औ गणेश प्रयाद वर्णी दि० जैन ग्रंथमाला पुष्प-र० 


भ्वंत गुणभव्रसूरि विरखित 
आत्मानुशासन 


भसाथर टीकांकार 
आधाय कल्प ५० टोडरमरू 


सम्पादक, 
सिद्धान्ताचाय पं० फूलयन्द्र भ्वारत्री 
वाराणसी 
सहू-सम्पादक 


डॉ० फूलपन्द्र जैन प्रेमी पं० हीरालाल गंगवारू 
वाराणसी इंदौर 


प्रकाक्षक 
श्री गणेश वर्णी दि० जेन संस्थान 
नरिया, बाराणसी-५ 


दौर ति० सं० २५०९. विक्रम सैं० २०४० ई० सन्‌ १०८३ 


फ्रभंभाला-समभ्पासक 

डॉ० राजाराम जेन, एम० ए० (हम), पी-एच० ढौ० 
अध्यक्ष, संस्कृत-तराइृत 

जैन कारेज, भारा 

श्रो० उदयशन्द्र जैन, एस० ए०, जैन-बौड-सर्यदर्शनाचार्य 
अध्यक्ष, दर्शत विभाग 

प्राध्यवि्ञा धर्म विज्ञान संकाय 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाशणदी 


प्रथम संस्करण : २२०० प्रति 
मूल्य : बीस रुपये 
(8) श्रीगणेश वर्णी दि० जेन संस्थान 


मुंदरक : 
वर्द्धमान सुद्रणारय , 
बी० २७/९५२-१०, जवाहरतगर काछोती, वाराणसी 


0७ ऐंकाल्ओं लचमाढ़ शिदाओ 209, सबक ए/चारमियांड [एं० 0 


उनबीं॥आं3 एजकॉडअललड 8कतेंड 
ज7०50905255५७ 
जाए छाल साव्ता 00कणलाप्ा 
देलाबाबांप॥98 27४०/६ 7008778॥9 


अब 
8906 5ल्‍ैीड०एब 7 ए0णजैलाब/केत धाडिलर। 
'पएग्राग्राभ्आ 


4ड्मगाद्वा। ख्टमिर 
एफ. शाकलेलोनकते उद्यांत्र रि]शाएं एब७३॥६ घरशडोशे (कमयुत्रामे 
'प्रद्याआा&अं 8. 8. ६.8, 
पफंजछ 


प्र 29४०० 89 

शिाल एश्ााव्ओ एग्तशां ऐे६, वंशा। धद्ाइतत्रा। 
अपृक्टा॥, (बह2228-5 

एड्न उब्णारब 2500. प्रक्ाब्या उब्प्यर्॥ं 2040 983 ४.0, 


छेबाए/एएनह 24007 

फा. ऋडबुशाबा उ8, हैद, 3. (000८) ए0, 9, 
शग्राअपा-एबसा। ॥थ्कूथधा०7५, 

बंग्फंफ ९णाव्डर० सैगवा। 

शर्ज, एत॥ए8 (एफब्ल्‍रकह8 उद्लांच, 
गैंगांग 3&800 $द्वाएशचे॥५४॥5740॥ कप 

ए॥॥08णफ7ए 06एगॉफटा( 

छ०णा९ रण 0घंक्षा।॥ं 7,०8४7९४ ३००0 7००६५, 
फेशाइ78५ धिादा एएऑऑएशओआरए, भरक्रॉधा2आं, 


का 209४0०-2200 
एत०5 : 5, पथ्रल्ाए जाए 
& भा एथाव्क रथ 08. [थात उद्याक्ा 


अिाशव 00 
एल्‍नदाधाना शपाक्ाइ4ए०५ 


8. ४/9२-9, ]बजगं।ब रिंबड्ुका (.जणजाए, 
पृद्धाद्वाबभं, 


प्रकाशकीय 


यह्‌ अत्यन्त हषंकी बात है कि श्री गणेशप्रसाद वर्णी दि० जैन संस्थान 
अपना तीसवाँ प्रकाशन आत्मानुशासन' समाजके सामने प्रस्तुत कर 
रहा है। इस पुस्तकका संपादन पृ० दादा पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने किया है 
तथा इसमें यथासम्मव सहयोग डॉ० फूलचन्द जैन प्रेमो तथा भाई पं० 
हीराछाल जी गंगवालका रहा है। पुस्तककी हिन्दी प्रस्तावता भी पिद्धान्ता- 
चार्य पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने लिखी है। इस पुस्तकके साथ ही संस्थान 
अपने प्रकाशकोंपर अंग्रेजीमें भी प्रस्तावना देनेकी परम्परा प्रारम्भ कर रहा 
है। यह हिन्दी न जाननेवाल्े जिज्ञासुओं तथा विदेशी पाठकोंके लिये भी उप- 
युक्त होगा। इस भ्रन्थकी अंग्रेजी प्रस्तावना मेंने लिखनेका प्रयास किया है । 
यह पहला प्रयास होनेसे इसमें त्रुट्याँ होना सम्भव है अतः इसके लिये 
क्षमाप्रार्थी हूँ। श्री सेठ ताराचंद जी गंगवाल, जयपुरका पृज्य दादाजीसे 
निकट संपर्क है। उनके सहयोगसे हो आत्मानुशासन' भाषा टीकाफी एक 
हस्तलिखित प्रति आदर्शनगर दि० जैन मन्दिर, जयपुरते प्राप्त हुई, जिसका 
इस ग्रन्थके संपादनमें पूरा उपयोग हुआ है। इस पुस्तकके प्रकाशनमें 
जिनके निमित्तसे आथिक योगदान प्राप्त हुआ है, वे हैं श्री सेठ रतनलाल 
जी पाटनी, इंदौर, श्री 'पं* हीरालाल जी गंगवाल, इन्दौर, श्री टीकमचंद 
जी पंचोली, इन्दौर तथा अरविन्दकुमार जेन करहुल और श्री विजय- 
कुमार जैन कुरावली | में इन सभी सज्जनोंका आभारी हूँ। 


१४४३, विकास नगर, डॉ० अशोक जैन 
सड़की प्रबन्धक 
वी० नि० सं० २५०९ श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान 


(धगस्त, १९८१३) 
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अस्तावना 


१ प्रसि परिचय 

१ ज॒०, यह प्रति श्री दि० जैन मन्दिर आदर्श-नगर जयपुरकी है। हस्त- 
लिखित प्रतियोंमें यही एक ऐसी प्रति है जिसके आधारसे प्रस्तुत संस्करणकी 
भाषा टीकाका संशोधन किया गया है। इस प्रतिके प्रत्येक पत्रकी छम्बाई 
१०३ इंच और चौड़ाई ४३ इंचसे कुछ अधिक है। पत्र संख्या १६७ 
पूर्ण और १६८ संख्याक पत्रमें ४ पंक्तिसे किचितु अधिक हैं। प्रत्येक पत्रके 
एक ओर < पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें कमसे कम २८-३५ अक्षर और 
अधिकसे अधिक ४३-४४ अक्षर हैं। फिर भी अधिक अक्षर कम ही 
पंक्तियोंमें पाये जाते हैं । चारों ओर हाँसिया छोड़ा गया है। प्रत्येक पद्यकी 
उत्थानिका और 'पद्य' शब्दके लिये छाल स्थाहीका उपयोग किया गया है। 
तथा “अर्थ” इस शब्दको लिखनेमें भी लाल स्यथाहीका उपयोग किया 
गया है। प्रथम पत्नका प्रारम्भ ॥|एदं०। ओं नमः सिद्धेम्य:' इस मंगल 
वाक्यकों छिखकर किया गया है । अन्तिम पत्रमें अन्तिम पद्चका अर्थ और 
॥इति श्री आत्मानुशासन ग्रन्थ संपूर्ण ॥  ॥ यह वाक्य भी लाल स्याहीमें 
लिखा गया है। प्रति सुवाच्य है। यह प्रति कब, किसके द्वारा और किस 
निमित्तसे लिपिबद्ध की गई इन बातोंका उल्लेख करते हुए भन्तमें लिखा 
है--संवत्‌ १८३५ प्रवत्तमाने मासोत्तमासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे १३ चंद्र 
वासुरान्वितायां लिपिकृतं नयनसुख ब्राह्मण बुधू ध्याह वाचनाथे॑ 
॥ थुभभस्तु ॥ चिरायुरस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ ॥ 

हम यही एक ऐसी प्रति उपलब्ध कर सके जिसमें आ० क० पं० श्री 
टोडरमल्लजी द्वारा रचित भाषा टीका भी सम्मिलित है। इसलिये पुरानी 
मुद्रित प्रतिसे मिलान करनेमें हमें इससे बड़ी सहायता मिली है। अतः हम 
यहाँ उस मुद्रित प्रतिका भी परिचय दे रहे हैं जिसके आधारसे हमने यथा- 
सम्भव भाषा टीकासस्बन्धी पाठमेद लेकर प्रस्तुत संस्करणको पूर्ण शुद्ध 
बनानेका प्रयत्न किया है। परिचय इस प्रकार है-- 

(२) मु०, यह प्रति हमें प्रिय भाई १० श्री हीरालालजी गंगवारूकी 
मार्फत श्रीयुक्त भाई पूनमचंदजी छावड़ा भल्हारगंज गांधीमागं इन्दौरसे 
प्राप्त हुईं थी । प्रतिका आकार डबलक्राउन साईज १६ पेजी है। कुछ पृष्ठ 
संख्या २७८ है । इसका प्रकाशन श्रुतपंचमी वी० नि० सं० २४८२ को 


२ आत्मानुशासन 


हुआ था । प्रकाशक स्व० श्री पं० इन्द्रलालजी शास्त्री जयपुर हैं। अब यह 
प्रति उपलब्ध न होनेसे प्रस्तुत संस्करणको प्रकाशित किया जा रहा है। 

(३) जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुरसे प्रकाशित तीसरी प्रति है। 
पद्योंके संशोधनमें इस प्रतिका भरपूर उपयोग किया गया है, क्योंकि 
इसमें सभी पद्म संशीधित करके शुद्धरूपमें ही मुद्रित किये गये हैं। 
इसका मुद्रण वि० सं० २०१८ में हुआ था। विस्तृत प्रस्तावना और 
परिशिष्ट आदि देकर इसे सर्वांग सुन्दर बनाया“गया है। पृष्ठ संख्या 
११२+ २६० » कुल ३७२ है। यह १६ पेजी डेमी साईजमें मुद्रित हुई है । 
अनुवादक श्री पं० बालचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री हैं। फिर भी अनुवादकके 
रूपमें उनके नामका उल्लेख नहीं किया गया है। इसे पश्चिमीय प्रभाव ही 
मानना चाहिये। दुर्भाग्य है कि जेन संस्थाएँ भी इसका अन्धानुकरण करनेमें 
अपनेको गौरवका अनुभव करती हैं। ग्रन्थमाला सम्पादकोंका काम 
प्रायः कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वे संस्थाकी प्रबन्ध समितिकी कुपासे 
अपनी प्रभाव वृद्धिमें उसका भरपूर उपयोग करते रहते हैं । 


२. मृलग्रन्य 

अमूल्य शिक्षाओंसे भरपूर यह भदनन्‍्त गुणभद्गसूरिकी अमर कृति है। 
घमंकी दृष्टिस यह उत्कृष्ट घर्मंशास्त्र प्रतीत होता है। क्योंकि देखनेपर 
इसकी उत्कृष्ट धमंश्ास्त्रमें तो परिगणना होती ही है। हमें इससे 
वे सब शिक्षाएँ भी मिल जाती हैं जो धमंशास्त्रका प्रधान अंग बनी चली 
आ रही हैं। उन शिक्षाओंपर थोड़ा दृष्टिपात कीजिए-- 

(१) पहले जो जो आचरण किया है वह सब ज्ञानियोंकी दृष्टिमें अज्ञान 
जनित चेष्टाएँ ही प्रतिभासित हौती हैं।" (२) गुणोंमें देषरूप परिणामका 
होना पाप है और पुण्य उससे विपरीत है। किन्तु जो न तो पृण्यरूप परि- 
णाम करता है और न पापरूप ही परिणाम करता है वह नियमसे मुक्त 
होता है ।' (३) यह ज्ञानमावनाका ही फल है कि ज्ञानी पुरुष धमंका बाह्य 
साधन जानकर शरीरकी यथायोग्य सम्हाल करते हुए भी उत्कृष्ट वैराग्य 
सम्पत्तिको जीवनका अंग बनाये रखते हैं ।* (४) जो उदयागत कमंके अधीन 
बरतते हैं वे नियमसे संसारी हैं। किन्तु जो तपर्चचर्याके बलसे पीछे उदयमें 
अनिवाले कमंको उदयमें लाकर भी उसके फलको नहीं अनुभवते, ज्ञानबलसे 
उसकी निजंरा कर देते हैं वे ही संसारविजयी बनकर परमायथंके भागी 
होते हैं ।" आदि | 

१. आ० शा० प० २५१। २, वही १८१। ३. वही प०११६। 
४. वहो प० २५७ । ४ 


अ्रत्ताकना डे 


साथ ही यह अपूर्य नीतिका भी ग्रन्ध है। नीतिशास्तकी दुष्टिसे 
यावीभसिहसूरिकृत क्षत्रवड़ामणिकी लोकमें जितनी प्रसिद्धि है उससे 
उसकी प्रसिद्धिको कम नहीं आंका जा सकता | इसमें आई हुई कतिश्य 
सीतियॉपर दृष्टिपात कीजिये-- 


१. कामक्रोधमहाग्रहाहितमना: कि कि न कुर्याञइजन: ॥५१॥ 
२. निस्सारं परछोकबीजमचिरात्‌ कत्वेह सारीकुरु ॥८१॥ 
३. प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिलते विवेक: ॥०३॥ 
४. सर्वापदां पदमिदं जनने जनानास्‌ ॥९८॥ 
५, मा वमीत कि जुगुप्सावान्‌ कक भोजनस्‌ ॥१०३॥ 
६.स ' नाल से ॥१०५॥ 
७. रो ने इसे कथं तपसि तापसंहारिणि ॥११४॥ 
८. तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभव ॥११६॥ 
९, यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्धोधो निरोधक: ॥११७॥ 

१०. अहो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलध्यं हतविधे: ॥११९॥ 

११. सन्ध्याराग इवाकंस्य जन्तोरभ्युदाय सः ॥१२३॥ 

१२. रविवद्रागमागच्छन्‌ पाताऊतलमुच्छति ॥१२४॥ 

१३. प्रायेण सेर्ष्या: स्त्रियः ॥१२८॥ 

१४. स्त्रियों हि विषम॑ विषस ॥१३५॥ 

१५, मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेक: ॥१३६॥ 

१६. रवेरिवारविन्दस्थ कठोराश्च गुरूक्तय: ॥१४२॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समग्र ग्रन्थ सुक्तियोंका आकर है। 
कहते हैं कि आचार्य जिनसेनने अपने वर्तमान जीवनकी सन्निकटता जान- 
कर अपने अवशिष्ट साहित्य कायंको सम्पन्न करनेके अभिप्राय से अपने 
प्रिय दोनों शिष्योंकी आमन्त्रितकर कहा कि सामने जो शुष्क वृक्ष (ढूंढ) 
खड़ा है, कविता द्वारा उसकी अभिव्यक्ति दूसरोंसे तुम किन शब्दोमें 
करोगे। यह सुनकर एक शिष्यने उसकी अभिव्यक्ति शुष्क: काष्ठ: 
तिष्ठत्यग्रे' इन छाब्दोंमें की और दूसरेने इसी बातको 'नीरसतरुरिह विलसति 
पुरत:' इन शब्दोंमें व्यक्त किया | यतः दूसरे जिस शिष्यने कर्णमधुर अतएव 
कोमल और सरस पद द्वारा अपने गुरुद्वारा कहे गये वाक्यकों अनूदित 
करके दुहराया था, अत्त: गुरुने अपने अवशिष्ट रहे साहित्यिक कार्यको 
सम्पन्न करनेके लिये उपयुक्त समझकर उसे ही पूरा करनेकी अनुज्ञा दे 
“दी । उनका वह दूसरा शिष्य और कोई नहीं, भदन्‍्त गुणभद्गरसूरि ही थे । 


ड अात्मानुक्षासन 


यह एक किवदन्ती अवध्य है। पर भदन्‍्त गुणभद्वहारा रचित क्या 
उत्तरपुशाण और क्या आत्मानुशासन जिस कृतिपर भी दृष्टिषात करते हैं 
उसे देखते हुए वस्तुत: यह किवदन्ती किवदल्ती ने रहकर यथायंत्राका 
भान कराने लगती है। वे प्रतिभाके धनी तो थे ही, काव्यकलामें भी के 
बेजोड़ ये । पर बे संसारमें डुबानेवाले कुकबि न होकर थे वे संसारसे पार 
करनेमें समर सुकवि ही। विवेचकोंको इसी दृष्टिसि उनके द्वारा रचित 
समग्र साहित्यका और खासकर आत्मानुशासन ग्रन्थका अवलोकन करना 
चाहिये। लोककी दृष्टिमें भले ही यह उक्ृष्ट काव्य निरूपित किया जावे, 
पर मेरी दृष्टिमें तो यह एक वनवासी वीतराग सन्‍्तके द्वारा उच्छवसित 
होकर मोक्षका सोपानरूप ही प्रतीत होता है। जो भी आसन्‍्न भव्य इसके 
हादंको समझकर तदनुरूप प्रवृत्ति करेगा वह नियमसे आत्मस्वातन्व्यका 
उपभोक्ता बनकर मोक्षका अधिकारी होगा इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार 
मूल ग्रन्थका सामान्य अवलोकन करनेके बाद आगे उसमें बणित प्रत्येक 
प्रमेयपर संक्षेपमें विचार करेंगे। 

१. मजभलाचरण 

नियमानुसार मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ताका 
व्याख्यान करके ही शास्त्रका व्याख्यान करना चाहिये" यह गुरुपवंक्रमसे 
आई हुई सम्यक, परम्परा है। तदनुसार भदन्‍्त गुणभद्वने भी ग्रन्थके आदि- 
में अपने हृदयपटलू पर अन्तिम तीथंकर्ता' भगवान्‌ वीर (वर्धभान) जिनको 
अवतरित कर जहाँ आद्य पद्य में उन्हें द्रव्य-माव नमस्कार किया है वहीं 
उस ग्रन्थके नाम और हेतुका भी उल्लेख कर दिया है। अविनाभाव 
सम्बन्धवश शेष तीनका ग्रहण इसीसे हो जाता है। इतना अवध्य है कि 
आत्मानुशासनके संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकाके प्रारम्भमें मंगलसूत्रकी 
व्याख्या करते हुए यह अभिप्राय अवश्य ही व्यक्त किया है कि भदन्त गुण- 
भद्ने विषयासक्त बृहत्‌ धमंबन्धु लोकसेनको लक्ष्यकर वैरांग्योत्पादक इस 
प्रन्थकी रचना की है? । आगे भदन्त गुणभद्दने प०२ में जो यह भाव 





१. मंगल-णिसित्त-हेऊ परिम्ताणं णाम तह कत्तारं | वागरिय कृष्पि फच्छा 
वक्‍्खाणउ सत्यमायरिओ | घ० पु० (६ पृ० द्वि० सं० । 

२. णिससंसयकरो वीरो भहावोरों जिणुत्तमों। राग-दोस-भयातोदों धम्स- 
दित्वस्स कारक्षो । ज० घ० भा० १, पुृ० ६५ द्वि० सं० । 

३. बह॒द्धमंध्रातुलोकसेतस्थ विषयव्यामुर्धबुद्ध: संबोधनव्याजेन"“'झा० शा» 
५० १, सो० सं०। म 


प्रस्ताचनां ध्‌ 


व्यक्त किया है कि सभी संसारी आणी दुःखसे डरते हैं ओर सुखकों 
कामना करते हैं, उससे प्रतीत होता है कि भदनन्‍्त शुंगभग्ने इस दारा 
दुःखापहारी सुखकर शिक्षाका अनुशासन करनेके अभिप्रायसे ही बैराग्यो- 
स्पादक इस ग्रन्थकी रचना की है। इसी वातको स्पष्ठ करते हुए भय 

छुड़ानेके अभिप्रायसे वे प० ३ में पुनः कहते हैं कि जिस प्रकार आतुर मनुष्य 
उम्र औषधिके सेवनसे भय नहीं करता उसी प्रकार प्रत्येक भव्य प्राणीको 
वतंमानमें कठिन प्रतीत होनेवाले किन्तु फल्रकालमें मधुर इस आत्माके 
अनुशासनको हृदयसे स्वीकार करना चाहिये। 

२. धर्मंकया कहनेका अधिकारों गणी 


धममं रत्नत्रयस्वरूप है यह सवंजन सुप्रसिद्ध है। उसकी कथा केरनेके 
अधिकारी वाचाल मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, जो अन्तरंगमें धर्मं बुद्धिसे 
रहित हैं, मात्र दूसरोंको उपदेश देनेमें उन मेघोंके समान कुशल हैं जो मात्र 
गरजते बहुत हैं, बरसते नहीं। उनके द्वारा की गई धर्मकथा शस्यह्यामला 
उबंरा भूमिमें ओले बरसनेके समान प्रतीत होती हैं। इससे सद्धकमंका 
प्रचार न होकर मात्र पक्षका ही पोषण होता है। ऐसी अवस्थामें धर्मकथा 
करनेवाला व्यक्ति केसा होना चाहिये इस विषयकी चर्चा करते हुए भदनन्‍्त 
गुणभद्र कहते हैं जो प्रात हो, जिनागसकी थाहको जिसने स्पर्श कर लिया 
हो, लोकरीतिको समझनेवाला हो, जिसकी परिम्रहसम्बन्धी तुष्णा शान्त 
हो गई हो, जो श्रोताके अभिप्रायको पहलेसे ही जानकर उसके अभिश्राय- 
को शास्त्रानुकूल मोड़नेमें समथे हो, प्रइन सुन कर घबड़ाये नहीं, हित, 
मित और प्रिय वचन बोलनेवाला हो ऐसा गणी धर्मकथा करने का अधि- 
कारी होता है, अन्य नहीं यह इसका भाव है ( गा० ४-५ )। 

प्रसंगसे यहाँ हमें यह स्वीकार करनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं होता कि 
इस समय जो अनधिकारी पुरुषों द्वारा धमंकथा करनेकी परम्परा चर 
पड़ी है उससे शास्त्र समाकी मर्यादामें जितनी बाधा पड़ी है उतनी इससे 
पहले कभी नहीं पड़ी होगी। 

जहाँ तक आगमके आलोडनसे तो यही पता चलता है कि प्राचीन- 
कालल्‍में जो रत्नत्रयधारी वीतराग सन्त होते थे वे ही गाँव-गाँव जाकर 
धर्मकथा द्वारा हिंत उपदेश देकर भव्य जीवोंको भोक्षमार्ग्में लगाते थे। 
रूगता है कि मुनियोंके वनवासी जीवन तक तो यही परम्परा चलती रही | 
किन्तु जब मुनियोंने एकान्त वनवासके जीवनसे ऊबकर कोलाहलअधान- 
नगरों और ग्रामों तथा उनके मन्दिरों आदियें रहना प्रारम्भ कर दिया तबसे 


है जात्मानुधासन 


इस स्थितिने पलटा खाया और धीरे-धीरे उपदेश देनेके अधिकारी केवल 
रत्लत्रयधारी मुनिजन न रहकर उनका स्थान भट्टारकींने और गृहस्थोंते 
लेता प्रारम्भ कर दिया । 

समग्र जैन साहित्यके आलोडनसे पता चलता है कि लगभग ११वीं 
शताब्दिसे यृहस्थों द्वारा रचित साहित्यने जेन वाइनमयमें अपना गौरव्पूर्ण 
स्थान बनाना प्रारम्म कर दिया था। भट्टारक परम्पराकों मूतरूप भी 
कूगभग इसी समयसे मिलता प्रारम्भ हो गया था। वतंमानमें जो हम 
भोग रहे हैं यह आगमविरुद्ध ऐसे लेखन और वकक्‍्तुत्वका परिणाम है, 
जिसने आज मतमेदों तथा तक॑-कुतकाँका अम्बार ऊूगा दिया है। अब तो 
महिलाओंने भी दिगम्बर परंपरामें पूर्वकी मर्यादाकों भुलाना प्रारम्भ कर 
दिया है। इसमें भी हम पुरुषोंका ही दोष है । 

३. उपदेश ग्रहण करने योग्य श्रोता 

जेसे आगममें मोक्षणागंका अधिकारी वक्ता प्रायः रत्नत्रयधारी मुनि ही 
स्वीकार किया गया है वैसे ही धर्मकथा सुननेके लिये सावधान व्यक्तिको 
स्वीकार किया गया है, क्योंकि ऐसा हो व्यक्ति संसारसे भयभीत होकर 
श्रोताके हपमें यथार्थ गुर्की शरणकों स्वीकार करता है। आमममें जेसे 
वक्ताकी मर्यादा स्वीकार की गई है वैसे ही श्रोताकी भी मर्यादा स्वीकार 
की गई है। वर्तमानमें यद्यपि सभी वक्ता और श्रोता दोनोंमें ही विसंगतियाँ, 
देखी जाती हैं, जो कालदोषसे अपरिहार्य है । ऐसा होते हुए भी आगमकी 
मर्यादा क्या है वह हमारे ध्यानमें रहे, मात्र इतने प्रयोजनको ध्यानमें रख- 
कर ही हमने संक्षेपमें यह खुलासा किया है। 

४. सम्यग्दशन और उसके भेद 

आगे धमंके स्वरूपपर प्रकाश डाल कर तथा उसकी प्राप्ति क्‍यों 
करनेसे होती है यह दिखला कर धर्मके प्रथम सोपानके रूपमें सम्यग्दशनके: 
भेदोंके कथनके मिससे सम्यग्दशंनकी प्रधानरूपसे चर्चा की गई है। 

परमार्थसे सम्यग्दर्शन स्वभावपर्याय है। जो आत्माका मूलरूपमें जेसा 
सहज स्वभाव है उसरूप ज्ञान परिणामके होनेपर होता है यह नियम है। 
तथा यथार्थ देव, शास्त्र, गुरु आदिकी श्रद्धा करना उसका व्यवहार है। 

मूलमें सम्यग्द्शन एक है। निमित्त भेदसे वह दो, तीन और दा 
प्रकारका कह गया है (५० १०)। जो सम्यग्दर्शन बतंमानमें परोपदेश्पृवंक 
होता है उसकी अधिगमज संज्ञा है। तथा जो वतंमानमें परोपदेशके बिना 
होता है वह निसन॑ज सम्यग्दर्शन है। यद्यपि प्रथमोपशम सम्यग्दशंन दे शना- 


अल्यज़ता । 


छब्क्रिपूवंक द्वोता है ऐसा नियम है फिर भी यहाँ उसके दो भेद वर्तंसानमें 
उपदेद काम होने और न दोनेकी अपेक्षा किये यये हैं। आश्यय यह है, कि 
जिसे पहले उसी पर्याथमें या अनन्तर पूर्व पर्यायमें भेदविज्ञानी हास उप- 
देशलाम होकर उसे ग्रहण, धारण और अनुस्मरण करनेकोी सामधयं 
उत्पन्न हुई हो उसे भव-भोगोंके प्रति उदासीनतापूर्बंक जो आत्मानुभूति 
होती है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है, तथा बतंमान में जो उपदेशपूर्वक 
आत्मलाभ होता है वह अधिगमज सम्यग्दक्षत्र है। आगममें सम्यग्दृष्टि 
ज्ञानीका उपदेश ही कार्यकारी माना गया है, इतना सुनिश्चित है। 

तीन भेदोंका निर्देश करते हुए उसके आगममें ये तीन भेद परिलक्षित 
होते हैं--औपशमिक सम्यर्दर्शन, क्षायोशमिक सम्यग्दशंन और क्षायिक 
सम्यग्दशंन । मपर ते आम 

५, बन्धके कारण 

आचार्यदेवने पद्म १७० और २४५ में बन्धका उल्लेख कर अनेक 
स्थलोंपर संसारके जिन कारणोंका उल्लेख किया है उनमें मिथ्यात्व मुख्य 
है । अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुवुद्धि और अतत्तव या उनके प्रतिपादक 
बुशास्त्रमें तत्त्व या शास्त्रबुद्धिका होना मिथ्यात्व है। 

(१)षट्खण्डागम धवला पुस्तक १२में बन्ध प्रत्ययोंका निर्देश करनेवाला 
एक प्रत्यव नामका अनुयोगद्वार आया है। उसमें नय दृष्टिसे कर्मवन्धके 
कारणोंका विचार किया गया है। नेगम, संग्रह और व्यवहार नयसे ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोके बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए सत्र ८ में' मोहके 
साथ क्रोध, मान, माया और लोभको भी बन्धके कारणोंमें परिगणित किया 
गया है। तथा उन तीन नयोंसे सूत्र १० में' मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानके 
साथ योगको भी बन्धके कारणोंमें परिगाणत किया गया है। इससे स्पष्ट 
है कि जैसे क्रोधादि कषाय और योग नैगमादि त्तीन नयौसे बन्धके कारण 
हैं वेसे ही मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान भी इन्हीं तीनों नयोंकी अपेक्षा 
बन्धके कारण हैं। इस अपेक्षासे इनमें समान रूपसे कारणता स्वीकार 
करनेमें किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। आठ कर्मोके बन्धके का रणोंका 
मात्र ऋजुसूत्र नयसे विचार करने पर अ्रक्ृृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध 
योगसे तथा स्थितिबन्‍्ध और अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं, यह स्वीकार 
किया गया है। इसलिये नैगम, संग्रह और व्यवहार नयसे मिथ्यात्व आदि 
पाँचों बन्धके कारण है जो यह आगममें स्वीकार किया गया है उसकी 
संगति बेठ जाती है। तथा ऋणजुसूत्र नयसे योग ओर कषाय ये दो बन्धके 


१. घ० पु० १२ पु० २८३। २. वही पु० २८७। 


८ आत्मानुशासन 


कारण हैं इस कथनमें भी कोई बाधा नहीं आती | दोनों ही कथन अपनो- 
अपनी जगह आगमानुसार ही हैं। इनमेंसे किसी एकका भी अंपराप नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि किसी एक कथनके अपलाप करनेका अथ्थ होता 
है उस नय दृष्टिको अस्वीकार करना | 

६. मिथ्यात्व बन्धका कारण मुख्य हे 

(२) आगे इस पर विस्तारसे विचार करनेके पहले कमंबन्धके जो 
पाँच कारण बहे गये हैं उनमेंसे मिथ्यात्वमें बन्धकी कारणता क्यों स्वीकार- 
की गई है इस विषय पर संक्षेपमें प्रकाश ढालेंगे | 

यह तो सुप्रसिद्ध सत्य है कि जो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है उसमें 
उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा जिन प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है वे प्रकृ- 
तियाँ १६ हैं। उनमेंसे एक मिथ्यात्व ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, । मिथ्यात्वरूप . 
परिणामके साथ उसका बन्ध नियमसे होता ही रहता है । अनन्तानुबन्धीको 
बिसंयोजना करनेवाला जीव सम्यकक्‍्त्व आदिरूप परिणामोंसे च्युत होकर 
यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमें आता है तो उसके प्रारम्भसे हो अनन्तातुबन्धी 
चतुष्कका बन्ध होकर भी एक आवलि काल तक अपक्षंणपूर्वक उसकी 
उदय-उदीरणा नहीं होती ऐसा नियम है'। अतः ऐसे जीवके एक आवलि 
काल तक अनन्तानुबन्धी क्राधादिर्प परिणामके न होने पर भी मिथ्यात्व 
परिणामनिमित्तक मिथ्यात्व प्रकृतिका बन्ध होता ही है। साथ ही शेष 
१५ प्रकृतियोंका भी यथासम्भव बन्ध होता है। 

(३) यद्यपि वहाँ एक अनन्तानुबन्धी क्रोधादिर्प परिणामकों छोड़कर 
बन्धके अन्य सब कारण उपस्थित अवध्य हैं पर मिथ्यात्व प्रकृतिके बन्धका 
अविनाभाव सम्बन्ध जिस प्रकार मिथ्यात्व परिणामके साथ पाया जाता है 
बेसा अन्य प्रत्ययोंके साथ नहीं पाया जाता, इसीलिये ही मिथ्यात्व कमके 
बन्धका प्रधान कारण मिथ्यात्व परिणाम होनेसे बन्धके कारणोंमें मिथ्या- 
त्वको परिगणित किया गया है, अन्यको नहीं । 

(४) दूसरे अन्य जिन हुंडक संस्थान आदि १५ प्रकृतियोंकी बन्ध 
व्यूच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है वे सबकी सब सप्रतिपक्ष प्रकृतिगाँ 
हैं। इसलिये यह तो माना जा सकता है कि जब मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें उन प्रकृतियोंके बन्धके कारणरूप परिणाम नहीं होते तब उनका 
बन्ध न होकर उनकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। फिर 
भी अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध तो मिथ्यात्वरूप परिणामोंके अभावमें 
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भी होना सम्भव है। परन्तु उन १५ प्रकृतियोंका जब भी अन्ध होगा तब 
मिथ्यात्वरूप परिणामके होनेपर ही होगा, अन्यथा भहीं | तब उस जीवके 
अनन्तानुबन्धीका उदय रहे या न रहे, इससे उन १५ प्रकृतियोंके बन्ध 
होने और न होनेमें कोई फरक नहीं पड़ता । जब भी उनका बन्ध होगा, 
मिथ्यात्व परिणामके होनेपर ही होगा यह अकाट्य नियम है। इसलिये 
हन १५ प्रकृतियोंके बन्धका भी प्रधान कारण भिश्यात्व होनेसे मिथ्यात्व- 
को प्रमुखरूपसे बन्धके कारणोंमें परियणित किया गया है। 


(५) सामान्यतया प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा तो आगमका यह अभिप्राय 
है हो, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी विचार करनेपर जिन 
१६ प्रकृतियोंका मात्र मिथ्यात्व गुणस्थानमें बन्ध होता है उनका उत्कृष्ट, 
अलुत्कृष्ट, जघन्य और अजचन्य किसी भी प्रकारका स्थितिबन्ध या अनु- 
भागबन्ध क्यों नहों उसका अविनाभाव सम्बन्ध भी जैसा मिथ्यात्व 
परिणामके साथ पाया जाता है वैसा अविरति आदि अन्य परिणामोंके 
साथ नही पाया जाता, क्‍योंकि महाबन्धमें जहाँ भी इन १६ प्रकृतियोंके 
उत्कृष्टादि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके स्वामीका विचार किया गया 
है वहाँ उसका मिथ्यादृष्टि होना अवश्यंभावी कहा गया है। उसके संक्लेश 
आदिरूप परिणामोंमें भेद हो सकता है पर उसे मिथ्यादृष्टि होना ही 
चाहिये । 

(६) (प्रसंगसे) यहाँ यह बात विशेषरूपसे उल्लेखनीय है कि मिथ्यात्व 
आदि प्रत्ययों (बन्धकारणों) का विचार अनुभागबन्धकी अपेक्षा करते हुए 
महाबन्धमें लिखा है-- 

मिच्छ० - णवुंस० - णिरयाउ० - णिरयगइ-चदुजादि-हुंड ०-असंप ०-णिर- 
याणु०-आदाव-थावरादि० ४ मिच्छत्तपच्चय। महाबन्ध पु० ४ पु० १८६। 

आधय यह है कि मिथ्यात्व आदि उक्त १६ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्व 
निमित्तक ही होता है। उनके बन्धमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप 
असंयम परिणामका होना अनिवाय॑ नहीं है। इसलिये जो बन्धके कारणोंमें 
मिथ्यात्कोी अकिचित्कर कहकर यहाँ अनन्तानुबन्धी क्रोध आदिकी 
प्रधानताको सूचित करते हैं उतका वहू चिन्तन आगमानुसार नहीं है, इतना 
उक्त आगमके परिप्रेक्ष्यमें स्पष्टलपसे स्वीकार करना अनिवाय हो जाता है । 

(७) यह तो सब स्वाध्यायी बन्धु जानते हैं कि मिथ्यात्व परिणामके 
अभावस्वरूप जो सम्यग्दर्शनख्प स्वभाव परिणाम होता है वह तथा 
अनन्तानुबन्धी आदि १२ कषायोंके अभावस्वरूप जो वीतराग स्वरूप 


१० अध्यसतुत्तासन 


चारित्र परिणाम होता है बह मात्र निजराका ही कारण स्वीकार किया 
गया है, बन्धका का नहीं । फिर भी यह देखकर तीर्थंकर प्रकृतिका 
बन्ध सम्यम्दृष्टिके होता है, मिथ्यादृष्टिके नहीं, इसलिये तो महाबन्ध्मे 
तीथंकर प्रकृतिके बन्धको सम्यवत्व-निभित्तक कहा गया है और यह देख 
कर कि आहारकद्विकका बन्ध संयमीके ही होता है, असंयमीके नहीं, 
आहारकटद्ठिकके बन्धको संयमनिमित्तक कहा गया है। यथा-- 


आहारदूरं संजमपच्चयं । तित्थयरं सम्मत्तपकचयं | महाबन्ध पु० ४, 
पु० १८६९ | 

यहाँ यह शंका नही की जा सकती कि यदि तीथैकर प्रकृतिका बन्ध 
सम्यक्त्व निमित्तक होता है तो सभी सम्यग्दृष्टियोंके उसका बन्ध होना 
चाहिये और यदि आहारकट्ठटिकका बन्ध संयमनिमित्तक होता है तो सभी 
संयमियोंके आहारकद्विकका बन्ध होना चाहिये, क्योंकि ऐसी व्याप्ति तो 
है कि जो भी तीथंकर प्रकृतिका बन्ध करेगा उसको कमसे कम सम्यग्दृष्टि 
तो होना ही चाहिये। तथा जो भी आहारकद्विकका बन्ध करेगा उसे 
कमसे कम अप्रमत्तसंयत तो होना ही चाहिये। इन दोनोंके इन प्रकृतियोंका 
बन्ध नियमसे होता ही है ऐसा नहीं है। होगा तो ऐसी योग्यताके होनेपर 
ही उनके बन्धके कारणोंसे होगा, अन्यथा नहीं होगा । 


आगमके इस कथनका तात्पययं यह है कि अन्यत्र न होकर जिस 
भूमिकामें जिस कर्मका बन्ध होता है उसमें नयदृष्टिसे कारणता स्वीकार 
करना अनिवाय॑ है। यदि ऐसा न भाना जाय तो जिसके भी तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध होगा उसे कमसे कम सम्यरदृष्टि तो होना ही चाहिये 
यह कथन युक्तिसंग्त नहीं माना जा सकेगा | एक कार्यके होनेमें कारण 
अनेक होते हैं, कोई साधारण कारण होता है और कोई असाधारण 
कारण होता है। यहाँ मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंके बन्धमें मिथ्यात्व 
असाधारण कारण है, क्योंकि जो भी उनका बन्ध करेगा उसका मिथ्यादृष्टि 
होता अनिवायं है, उन प्रकृतिथोंके बन्ध होनेमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप 
परिणामका होना अनिवायं नही है । 

(८) उक्त १६ प्रकृतियोंका प्रदेशबन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर 
भी इनका उत्कृष्टादिके भेदसे किसी भी प्रकारका प्रदेशबन्ध क्यों न हो 
उसका भी मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य है। मिथ्यादृष्टि न हो और केवल 
योगके नि्मित्तसे इन प्रकृतियोंका किसी भी प्रकारका प्रदेशबन्ध हो जाय 
ऐसा नहीं है। * 


प्रस्तावना ११ 


(०) यहाँ यह कहा जा सकता है कि मिथ्याद्ष्टि तो हो, परन्तु उसके 
मोग और कम्नाम न हो तो उन प्रकृतियोंका केवल भिव्मात्यके निमित्तसे 
बन्‍ध नहीं होमा । परन्तु जिसका ऐसा कहना है सो उसका वैसा कहना 
इसलिये युक्तियुकत नहीं है, क्योंकि आयमके अनुसार यह तो कहा जा 
सकताहै कि योग और कषाय तो हो, परन्तु मिथ्यात्व न हो । पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि मिथ्यात्त तो हो ओर योग और कषाय न हो ।हाँ कोई 
कहे कि भिच्यात्व तो हो और अनन्तानुबन्धी न हो तो यह कहना जेसे 
बन जाता है। वेसे ही अनन्तानुबन्धी तो हो और मिथ्यात्व न हो, गुण- 
स्थान भेदसे यह कहना भी बन जायगा। अतः आगमके अनुसार यही 
मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है कि आयममें जो बन्धके पाँच कारण 
कहे गये हैं उनमें ममिख्यात्व मुख्य है । 

(१०) अब प्रश्न यह है कि जब मिथ्यात्व भी बन्धका कारण है तब 
ऋजुसूत्रनयसे स्थितिवन्‍्ध और अनुभागबन्धका कारण मात्र कषायको तथा 
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण मात्र योगकों क्‍यों कहा। ऋजु- 
सूतरनयसे मिथ्यात्वक) बन्धके कारणोंमें क्यों नहीं परिमणित किया गया ? 
समाधान यह है कि कषायकी वृद्धि और हानिके साथ तो स्थितिबन्ध 
और अनुभागबन्ध्रकी वृद्धि और हानि देखी जाती है, इसलिये तो ऋजु- 
सूत्रनयसे कषायको स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कहा" तथा 
बोगकी वृद्धि और हानिके साथ प्रदेशबन्धकी वृद्धि और हानि होती है, 
इसलिये ऋजुसूत्र नयसे योगको प्रदेशबन्धका कारण कहा"। यहाँ जिस 
प्रकार प्रदेशबन्धका कारण योग है उसी प्रकार प्रकृतिबन्धका कारण भी 
योग है, क्योंकि उसके बिना उसको उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ऐसा 
नियम है कि जिसके बिना जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वह उसका कार्य व 
दूसरा कारण होता है । 

(११) फिर भी यह प्रधन तो खड़ा ही रहता है कि जब ऋजुसूत्रनयसे 
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण योग तथा स्थितिबन्ध और अनुभाग 
१. णाणावरणीयद्दिदिवेषणा अणुभागवेदणा च कसायपच्यएण होदि, कसाय- 

वड्डहाणीहिता ट्िठदि-अगुमागाणं वड्ढि-हाणिदवणादों। ध० पृ० १२ 

पृ० २८८ | 
२. ग॒ चर जोगव्डल्-हाणोओ मोत्तण अध्णेहितोी णाणावरणोयपदेसबंधस्स 

बहिट हाणि वा पेच्छामो । ध० पु० है२ पृ० २२८। 
३. याणि चेव योगदट्खाणाणि ताणि चेब परदेसबंभदठाणाणि | णवरि परदेसबंध- 

ट्ठाणाणि प्रविविसेसेण विव्नेसाधियात्रि ।म० वं०, भा० ६१० १०१। 


१२ जस्मानुशासत 


बन्धका कारण कषाय है तो फिर दोष क्या बचता हैं जिसका कारण 
मालनेके लिए मिथ्यात्वको स्वीकार किया जाय ? समाधान यह है कि 
प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिमं कारण दो प्रकारके होते हैं-एक सामान्य 
(व्यापक) कारण और दूसरा विज्येष (व्याप्य) कारण। प्रकृतमें नेगमादि तीन 
नयोंसे बन्धके जितने भी कारण कहे गये हैं वे सब सामान्य कारण हैं तथा 
ऋणजुसूत्रनयसे जो कारण कहे गये हैं वे विशेष कारण हैं । जैसे हमारे- 
आपके चलने में पृथ्वो सामान्य कारण है, वह न हो तो हम एक डग भी 
नहीं चल सकते । तथा विहायोगति नामकर्मका उदय आदि विशेष कारण 
है। पृथिवीपर हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, ऊँट भी चलता है 
ओर सरपप॑ आदि भी चलते हैं सो यहाँ प्रत्येककी चालमें जो अन्तर पड़ता है 
उसका कारण अलग-अलग होकर भी पृथ्वी सबके चलनेके लिए सब 
अवस्थाओं में कारण है वेसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिये । मिथ्यात्वमें 
बंधनेवाली सभी प्रकृतियोंके चारों प्रकारके बन्धका सामान्य कारण 
मिथ्यात्व होकर भी बन्धमें जो तारतम्य दिखाई देता है उसका कारण 
विवक्षित योग और कषाय हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये | 


(१२) प्रदेशबन्धके प्रसंगसे आगममें जो यह कहा गया है कि जो योग- 
स्थान है वे ही प्रदेशबन्धस्थान हैं। इतनी विशेषता है कि प्रकृतिविदोषकी 
अपेक्षा वे प्रदेश बन्धस्थान विशेष अधिक हैं | सो इसका अथं है कि भले ही 
योग वही रहे पर प्रकृति भेदके कारण जो प्रदेशबन्धमें फरक पड़ता है, 
उसका कारण प्रकृति भेद ही है। क्योंकि एक कालमें विवक्षित मोगसे जितनी 
प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उन सब प्रकृतियोंमें मिलनेवाले प्रदेश सबको 
समान नहीं मिलते हैं । इसका कारण वह योग न होकर कथ्॑चित्‌ प्रकृतिमेद 
ही इसका कारण रहता है। फिर भी यदि कोई यह माने कि यहां प्रकृति 
भेदसे उन प्रकृतियोंके प्रदेशबन्धमें योग अकिचित्कर है, प्रकृतिभेद ही उसका 
कारण है तो जेसे उसका यह मानना मिथ्या है वैसे ही बन्धमें मिथ्यात्यको 
अकिचित्कर मानना भी मिथ्या ही है । 

(१३) इस प्रकार नयभेदसे मिथ्यात्व आदि पाँचों ही बन्धके कारण हैं 
ऐसा यहाँ वेदनाखण्ड प्रत्यय अनुयोगद्वारके अनुसार समझना चाहिये । 
आचार्य गृद्धपिच्छने भो इसी बातको ध्यानमें रखकर ही तत्त्वाथंसूत्रके ८वें 
अध्यायमें प्रारम्भके दो सूत्रोंकी रचना की है। वहाँ प्रथम सूत्र नेगमादि 
तीन नयोंकी अपेक्षा रचा गया है ओर दूसरे सूतकी रचना ऋजुसूत्रनयकी 
अपेक्षा की गई है। मात्र उत्तरकालीन आचायोंने नयविवक्षाको मौणकर 


भ्रस्ताकना १३ 


आयमकी संकलूना की है; इसलिये मादुशः जनोंको तयलान न होनेसे ऐशी 
विडम्बनाकी स्थिति बन जाती है जो गृक्तियुक्त नहीं है। भतः आभमके 
सर्वाय कथनको स्वीकार करना ही मोक्षमार्गमें प्रयोजनीय माना यया है 
ऐसा मानकर ही मुनि या आवकको अपने अद्भानको आयमानुक्ल बता कर 
बृं़् करना चाहिये । 
७. सम्यग्दशनके उत्तर भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण 

आत्मानुशासनमें भदन्त गुणभद्गने सम्यग्दर्धानके जो दस भेद किये हैं सो 
उन मभेदोंके करनेमें मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उपशमादिकी विवक्षा न होकर 
ज्ञानावरण कमके क्षय क्षयोपशम आदिकी विशेषता स्पष्टत: परिलक्षित 
होती है । मात्र जो औपशमिक आदि तीन भेद किये गये हैं उनके होनेमें 
अवश्य ही मिथ्यात्व आदि कर्मोंका उपशमभ, क्षय, क्षयोपदाम मुख्य है | 
उनमें प्रथम औपशामिक सम्यर्शंन है। अनादि मिध्यादृष्टि जीवक़े सबसे 
पहले प्रथमोपशम सम्थग्दशंन की ही उत्पत्ति होती है। यदि एक बार 
सम्यग्दर्शन होनेके बाद वह मिथ्यादुष्टि हो भी जाय और बेदककाछके 
भीतर वेदक सम्यग्दंनकी उत्पत्ति न होकर वह मिध्यादृष्टि ही बना रहे 
तो पुनः वह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनको प्राप्त करके ही सम्यग्दृष्टि हो 
सकता है। 

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके एक मिथ्यात्व दर्शंनमोहनीय कर्मके साथ 
२६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, किन्तु सादि मिथ्यादृष्टि जीवके २८, २७ 
और २६ प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है। जिस सादि मिथ्यादृष्टि जीवने 
सम्यग्मिथ्यात्त और सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्वेरना नहीं की है उसके २८ 
प्रकृतियोंकी सत्ता होतो है। जिसने सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्बेलना कर 
छी है उसके २७ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है और जिसने सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर सम्यकप्रकृति दोनोंकी उद्वेंलना कर ली है बहू सादि मिथ्यादृष्टि होते 
हुए भी उसके २६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। ये तीनों ही प्रकारके जीव 
प्रथमोपशम सम्यम्दर्दाकों प्राप्त करनेके अधिकारी हैं ) 


इस सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दर्शनमोहनीय कर्मके अन्तरकरण उपश्षम- 


पूर्वक होती है। अनन्तानुबन्धीकर्मका अन्तरकरण उपशम नहीं होता । 
मात्र जिस समय यह सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव अध:प्रवृत्तकरण आदि _ 
लोन करण करके अन्तरकरण उपशमपृर्वक दर्शनमोहनीय कमंकी प्रथम 
स्थितिको गलाकर प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि होता है उसी समय इस जीवके 
अनन्तानुबन्धीका अनुदय होनेसे इसकी भी अनुदयोपशमके रूपमें परिगणना 


श्ड आत्मानुक्ासन 


की जाती है। अतः इसी तथ्यको व्यक्त करते हुए यह कहा जाता है कि दर्शन- 
मोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धीकी चार इन ७ प्रकृतियोंके उपशभस 
उपशमसम्यग्दर्शन होता है। परन्तु दर्शनमोहनीयके समान इसके अनन्तानु- 
बन्धीका अन्तरकरण उपशम नहीं होता इतना सुनिश्चित है । 

यह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनका स्वरूप है। इसके सिवाय उपशम- 
सम्यग्दशंनका एक भेद द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन भी है जो अप्रमत्तसंयत 
बेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणिपर चढ़नेके सनन्‍्मुख होता है उसके 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके साथ दर्शनमोहनीयके अन्त'करण उपदम- 
पूवंक होता है। यह सामान्यसे उपशम सम्यग्दशंनके दोनों भेदोंका 
स्वरूप निर्देश है । । 

सम्यग्दर्शनके दूसरे भेदका नाम क्षयोपशम सम्यग्दर्शन है। यहू 
सम्यक्त्वमोहनीयके उदयपूर्वंक होनेसे इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी 
है | यह उपदाम सम्यग्दर्शन पृवंक भी होता है और मिथ्यादरशनपूर्वक भी 
होता है। इतनी विशेषता है कि जो सम्यग्द्शनसे च्यूत होकर मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त हुआ है उसके वेदक कालके भीतर ही इस सम्यग्दर्शनकी 
प्राप्ति होना सम्भव है। किन्तु वेदक कालके व्यतीत होनेपर वह मात्र 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्त करके ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है। 

इसके अनेक भेद हैं। प्रथम भेदमें अनन्तानुबन्धी ४, मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिध्यात्वका अनुदय रहता है ओर सम्यक्‌ प्रकृतिका उदय रहता है। 
दूसरे भेदमें अनन्तानुबन्धीकी व्सयोजना रहती है, तथा भिध्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय और सम्यक प्रकृतिका उदय रहता है। तीसरे 
भेदमें अनन्तानुबन्धी ४ की विसंयोजना, भिथ्यात्वकी क्षपणा होकर 
सम्यग्मिध्यात्वका अनुदय और सम्यकप्रकृतिका उदय रहता है तथा चौथे 
भेदमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूर्वक मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
क्षपणा होकर सम्यक्‌ प्रकृतिका उदय रहता है। कृतकृत्यवेदक सम्यग्दशंन 
इस चोथे भेदकी ही संज्ञा है। इन चार भेदोंमेंस अन्तिम दो भेद, जो 
वेदक सम्यग्दुष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसीके होते हैं। 
इस प्रकार आगमानुसार वेदक सम्यक्त्वके चार भेद जानने चाहिये | 


जो प्रवृज्या देनेमें समर्थ योग्य गुरुकी शरणमें जाकर चरणानुयोगके 
अनुसार २८ भूलगुणोंको अंगीकार करते हैं ऐसे कोई द्वव्यलिंगी 
साघु प्रवृज्या लेनेके अनन्तर या कालान्तरमें आगमानुसार जीवादि तत्त्वोके 
अभ्यासपूर्वक प्रथमोपशम सम्यग्दशंनके साथ या वेदक सम्यन्दर्शंन 


प्रस्तोषना श्ष 


(जयमसेद) के साथ अप्रमत्स॑यत गुणस्थामको प्राप्त करनेके अधिकारी 
हीते हैं। इसी प्रकार जिस उ्यक्तिने गुरुकी साक्षीपृ्वक चरणानुयोगोंके 
अनुसार आ्रवकके निरतिचार १२ ब्रत स्वीकार किये हैं वे भी जीवादि तस्तवों 
के सम्यक्‌ अभ्यासपुरबंक उक्त दोनों सम्यग्दर्ष॑नोंमेंस किसी 

साथ विरताविरत गुणस्थानके अधिकारी होते हैं। तथा जिन्होंने विधिवत्‌ 
महाव्रतों या अणुब्रतोंको नहीं स्वीकार किया है। मात्र जो चतुथ गुण: 
स्थानके समान प्रवृत्ति करनेमें सावधान हैं वे उक्त दोनों सम्यग्दर्शनामेसे 
किसी एक सम्यग्दशनके साथ चोथे गुणस्थानके अधिकारी होते हैं । 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि उपक्षम सम्यग्दशंनमे दर्शन 
मोहनीयकी उपशामना अध:प्रवृत्तकरण आदि तीन करणपृवंक ही होती 
है। परन्तु वेदसम्यक्ल्यको प्राप्तिमें जो सम्यग्द्शन छूटनेके दीघंकाल बाद 
इस सम्यग्दर्शन को प्राप्त करते हैं वें प्रारम्भके दो करण करके ही इसके 
अधिफारी होते है। ओर जो अतिक्षीत्र इसे प्राप्त करते है वे करणपरि- 
णामोंके बिना भी इसे प्राप्त करमेके अधिकारी होते है। उपशम सम्यग्द- 
शैनपूवंक वेदक सम्यग्दर्शनको प्राप्त किया जा सकता है इसमें किसी 
प्रकारका प्रत्यवाय नही है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानसे या 
प्रथमोपक्षम सम्पक्त्वसे भी कई जीव वेदक सम्यग्दशंनको प्राप्त करनेके 
अधिकारी होते है इसमे भी किसी प्रकारका प्रत्यवाय नही है। 


तथा सम्यग्दर्शनके तीसरे मेदका नाम क्षायिक सम्यग्दरंन है। यह 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनापूवंक दर्शंनमोहनीयकी तीनों 
प्रकृतियोंकी क्षपणा करके प्राप्त होता है, इसलिये इसका क्षापिक सम्यग्द- 
शंन यह नाम साथंक है। इतना अवश्य हैं कि चारों गतियोंके जीव इसे 
प्रारम्भ करनेके अधिकारी नही होते, मात्र कर्ंभूमिज मनुष्य ही केवली 
श्रुतकेवलीके पादमूलमें वेदकसम्यक्त्वपुवंक इसका प्रारम्भ करते हैं, हाँ 
पूति इसकी चारों गतियोंमेंस किसी भी एक गतिमें हो सकती है। एक तो 
जिस मनुष्यने इसका प्रारम्भ किया है वही इसकी पूर्ति हो जाती है। 
कंदाचित्‌ मरण हो जाय तो परभवसम्बन्धी जिस आयुका बन्ध किया हो 
यहाँ जाकर यह जीव उसकी पूर्ति करता है। फिर भी इसका अस्थापक 
जीव जब अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके बाद मिथ्यात्व और 
सम्पग्मिथ्यात्वकी क्षपणा करके कृतहझृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जांता है 
तभी उसका मरण होकर अगले भवमें उसकी पुण्णता होती है ऐसा 
नियम है! 


१ आत्मानुशासन 


मोक्षमार्गमें यह सम्यग्दर्शन धर्मका मूल है। यह अचल मोक्षरूपी 
प्रासादपर आरोहण करनेके लिये सोपानके समान है («)। दर्दान, ज्ञान, 
जारित्र और तपके भेदसे आराधना चार प्रकारकी है। उनमें इसका स्थान 
प्रथम है (१०)। इसके होनेपर ही अन्य आराधनाओंकी सफलता है। 
अन्य सब आराधनाएँ इसके बिना पत्थरके भारी बोझ्के समान हैं । परन्तु 
इसके होनेपर वे महामणिके समान पृज्य हैं (५० १५) । यह हितकी प्राप्ति 
अहितका परिहार करानेमें समर्थ है (५० १६)। संसारी प्राणी चाहे सुखी हों 
था दुःखी, उन्हें सदा धर्मकार्योँमें ही लगे रहना चाहिये । कारण कि सुखी 
जीवोंके लिये यह सुखकी अभिवृद्धिमें निमित्त है और दुःखी जनोंके 
दुःखका उपशम भी इसीसे होता है (५० १८) । धम्म प्रयत्नसे सींचे गये उस 
वुक्षके समान है जिसकी प्रयत्नपूर्वक भले प्रकार आराधना करनेसे 
नियमसे उत्तम फलकी भआ्राप्ति होती है (१९)। तात्पय॑ यह है कि धम्म अपूर्व 
कल्पवृक्षके समान है। कल्पवृक्षसे तो याचना करने पर ही फलकी प्राप्ति 
होती है। किन्तु जो रत्नत्रयस्वरूप धमंकी उपासना करता है उसे बिना 
याचना किये ही स्वगंकी प्राप्तिकि साथ अन्तमें मोक्षस्वरूप उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है। इसलिये स्वात्मातिरिक्त अन्य सब पदार्थोमें स्नेहका परि- 
त्याग कर रत्लत्रयकी आराधना करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जिसका 
हृदय थोड़ा भी से हसे अनुरक्त है वह ज्ञान और चारित्रकी उपासना 
करता हुआ भी स्नेह ( तेल ) युक्त दीपकके समान कज्जल जैसे मलिन 
कर्मोंको ही जन्म देता है ( २३१ )। अतः बाह्य पदार्थों में मूर्च्छाका परि- 
त्याग करके ही धमकी आराधना करनी चाहिये यह उक्त कथनका 
तात्पय है। 

पुथ्य-पाप 

सर्वार्थंसिद्धिमें लिखा है--पुनाति आत्मान॑ इति पृषण्यस्‌ | पाति रक्षति 
आत्मानं शुभादिति पापस्। जो आत्माको पवित्र करे उसे पुष्य कहते हैं 
तथा जो शुभसे आत्माकी रक्षा करे वह पाप है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे 
कौनसे कार्य हैं जिनके करनेसे आत्मा पवित्र होता है ” समाधान थह है 
कि प्रथम तो रत्लन्नयकी आराधना यह मुख्य काये है उसकी उपासनासे 
यह आत्मा कमंकलंकसे मुक्त हो अनन्त सुखका भोक्ता बनता है। आत्माको 
पवित्र करनेका यह ऐसा मार्ग है जिस पर आरूढ़ होनेके लिये भन, वचन 
और कायपूव॑क शुभ प्रवृत्तिका होना भनिवायं है। किन्तु इसमें भी परिणामों- 
की संम्हाल मुख्य है, क्योंकि पुष्य और पापका कारण परिणामोंकों हो माता 


प्रस्तावता १७ 


गया है (२२) वे परिणाम शुद्ध और बशुद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। परा- 
शथ्वित॒ बुढ़िके त्यामपुवंक स्वभावभूत आत्माकी उपासतासे जो रत्मत्रयरूप 
परिणामोंकी प्राप्ति होती है वे परिणाम शुद्ध कहलाते हैं। अशुद्ध परिणाम दो 
प्रकारके हैं--शुभ और अशुभ | इन्हींका नाम पृष्य ओर पाप भी है। मोक्ष- 
मार्गके अनुरूप देवपुजा, गुरूपास्ति, स्वाष्याय और दान आदि जितनी भी 
मन, वचन और कायकी सत्‌ प्रवृत्ति होती है वह संब शुभ या पृण्यरूप मानी 
जाती है तथा संसारवर्धक विषय-कषायरूप जिनती भी मन, वचन और 
कायकी असत्‌ प्रवृत्ति होती है वह सब अछुभ या पापरूप प्रवृत्ति मानी 
जाती है। लौकिक जन भी यह जानकर कि शुभ प्रवृत्ति पृष्यरूप होकर 
सुखका कारण है और अशुभ प्रवृत्ति पापरूप होकर दुखका कारण है, 
सदा ही शुभ प्रवृत्ति करनेमें आदरभाव बनाये रखते हैं । यही कारण है 
कि आगे २३९वें पद्ममें आचार्यने शुभ, पुष्य और सुखको हितंरूप स्वीकार 
करके उन्हें मनुष्ठेय कहा है तथा अशुभ, पाप और दुःखको अहितरूप जान- 
कर उनके अनुष्ठान करनेका निषेध किया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
शुभ, पुष्य और सुख सदा ही अनुष्ठेय हैं। किन्तु बात यह है कि परमार्थंसे 
तो प्रवृत्तिमात्र संसारकी जननी होनेके कारण मोक्षमार्गमें निषिद्ध ही मानी 
गई है। परन्तु जब तक छोड़ने योग्य उनसे मन, वन और कायका सम्बन्ध 
अभिप्रायपुंक नहीं छूट जाता तभी तक उनमें निवृत्तिका अभ्यास करना 
योग्य है। परन्तु जहाँ अशुभसे निवृत्तिके साथ छुभमें प्रवृत्तिका भी अभाव 
होकर आत्मा अपने शञायकस्वभावमें लोन हो जाता है, तभी वह अव्यय 
सोक्षपदकी प्राप्तिका अधिकारी होता है (२३६)। आगे इसी बातको 
विशदरूपसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेषका होना ही प्रवृत्ति 
है और इनके निषेघका नाम ही निवृत्ति है। किन्तु ये दोनों ही बाह्य 
पदार्थोंके सम्बन्धसे होते हैं, इसलिये इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर 
है ( पु० २३७ )। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकल्पकी भूमिकामें शुभ, पुष्य और सुख 
जाश्नय करने योग्य भले ही माने गये हों, परन्तु अन्तमें सर्वेथा हेयरूप 
अगुभ, पाप और दुःखके छूटनेके साथ शुभ, पृष्य और इन्द्रिय सुखमें भी 
हेय बुद्धि होकर शुद्धोपयोगके बछसे वे स्वय॑ छूट जाते हैं (५० २४०) | 
परम पदको प्राप्त करनेका एकमात्र यही मार्ग है। 


८. देव और पुश्वायं 
अकलंकदेवने अष्टक्षतीमें देव और पृदषाथंकी व्याख्या करते हुए जो 
कुछ लिखा है उसका भाव है कि पहले उपाजित किया हुआ कर्म और 
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स्वगत योग्यता इन दोनोंका नाम देव है। तथा वत॑मानमें बुद्धिपुतंक की 
गई चेष्टाका नाम पुरुषाथ है"! आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि प्राणीमात्रके 
संसारके प्रत्येक कार्यमें गौण-मुख्यमावसे इन दोनोंका सद्भाव नियमसे पाया 
जाता है। कहीं पुरुषाथंकी प्रघानता रहती है और देव गौण रहता 
है तो कहीं देवकी प्रधानता रहती है और पुरुषार्थ गौण रहता है। 
बुद्धिपूवंक जो कार्य किया जाता है उसमें पुरुषाथंकी मुल्यता रहती है और 
अबुद्धिपूर्वक जो काय॑ होते हैं उनमें देव मुख्य हो जाता है' । इसी तथ्य 
को ध्यानमें रखकर आचार्यने अनेक पद्मोंमें देव या विधिकी प्रधानता जता 
कर यह तथ्य उद्घाटित किया है कि यह अज्ञानी अतएवं मिथ्यादृष्टि 
प्राणी उदयागत कमंके परवश होकर किस प्रकार अनन्त काल तक 
नरक निगोदादि दूःखोंका पात्र बना रहता है। इसी तथ्यको आलंकारिक 
दौलीमें परमतमें प्रसिद्ध इन्द्रकी कल्पित कहानीको दृष्टान्तरूपमें उपस्थित 
कर आचार्यदेव लिखते हैँ कि जिसका मन्‍्त्री वृहस्पति था, शस्त्र वज्ञ था, 
सैनिक देवगण थे, दुर्ग स्वर्गलोक था, हाथी ऐरावत था तथा जिसके ऊपर 
विष्णुका अनुग्रह था, इस प्रकार अद्भुत बलसे संयुक्त भी इन्द्रको युद्धमें 
देत्यों द्वारा पराजयका मुख देखना पड़ा, इसलिगे थह निश्चित है कि प्राणी- 
मात्रके लिये देव ( उदयागत कम ) ही शरण है ( पृ० ३२ ) । देवके आगे 
पुरुषाथंका कुछ वश नहीं चलता वह तो तिरस्कार करने योग्य ही है। 


उदयागत कमंके परवश हुआ यह अज्ञानी प्राणी केसे विफल पुरुषार्थ 
होकर दु खका भाजन बनता रहता है इसे एक दूसरे दृष्टान्त द्वारा सम- 
झाते हुए आचायंदेव पुनः कहते हैं कि विषयजन्य सुखकी प्रास्तिके लिये 
कितना ही पुरुषार्थ क्यों न किया जाय, जब तक यह अज्ञानी प्राणी उदया- 
गत कमंके अधीन होकर प्रवृत्ति करता रहता है तब तक वह कभी भी 
अपने पुरुषाथमें सफल नहीं हो सकता ( २३३ )। इस प्रकार यह अज्ञानी 
जीव किस प्रकार उदयागत कमंके परवश वरतता रहता है इसका उक्त 
कथनसे समर्थन होने पर भी आदिदेव भगवान्‌ ऋषभदेवका उदाहरण 
उपस्थित कर ( प* ११९ ) यह भी तो कहा जा सकता है कि उदयागत 
कर्मका फल भोगनेमें ज्ञानी भी तो विवद् है। ऐसी अवस्थामें यह क्यों 
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कहते हो कि उदवागत कमंका फल भोगनेमें जशानी ही विवक्ष है, 

नहीं । 

समाधान यह है कि कर्मको उदय-उदीरणा अज्ञानीके भी होती है और 
शानीके भी होती है। परन्तु इन दोनोंमें इतता ही अन्तर है कि अज्ञानी 
रागरुूपी रससे लिप्त होकर कमंके फलको भोगता है और ज्ञानी रागरूपी 
रससे लिप्त नहीं होता, इसलिये ज्ञानीके फमंकी उदय-उदीरणा होने पर भी 
बह परमार्थते उसका भोक्‍ता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। 

भगवान्‌ ऋषभदेवको छह माहके उपवासके बाद छह माह तक भले ही 
आहारका लाभ न हुआ हो, पर उस अवस्थामें भी एक क्षणके लिये भी 
उनके विकरू परिणाम नहीं हुए, प्रत्युत वे उसके ज्ञाता-दृष्टा ही बने रहे 
(११८) । यह है ज्ञानीकी भूमिका । ज्ञानी भी हो और कर्मोदयके वश हो 
अर्थात्‌ परमार्थसे अपने कम फलका ज्ञाता न होकर अपनेको उसका भोकता 
भी मानता रहे ये दो बातें एक साथ नहीं बन सकतीं। इसीलिये पद्म २४६ 
में आचार्यदेव कहते हैँ कि जो योगी है उसके जैसे पाप कर्मका भोग नहीं 
होता, वैसे हो पुष्पकमंका भी भोग नहीं होता, वे दोनों निष्फल होकर 
स्वयं झड़ जाते हैं । 

अब आगे हम यही देखेंगे कि वे दोनों निष्फल होकर 
केसे झड़ जाते हैं। जहाँ भी आगममें मोक्षमार्गंकी चर्चा आई है वहाँ 
यह तो स्वीकार किया ही है कि यदि कोई लौकिक प्रयोजनफे बिना 
आत्महित बुढ्धिसे स्वाध्याय आदि शुभ कंमंमें प्रवुत होता है तो उसके 
पाप कमंके अनुभागकी प्रतिसमय अनन्‍्तगुणी हानि होने लगती है और 
उस समय होनेवाले विशुद्ध परिणामके बरूसे सातावेदनीय आदि परा- 
वर्तमान पुण्य प्रकृतियोंका ही बन्ध होने लगता है। परिणामोंकी यह भूमिका 
मोक्षमागंके अनुरूप शुभ परिणामोंके मिमित्तसे तो होती ही है। साथ ही 
जो स्वभाव सनन्‍्मुख होकर साक्षात्‌ मोक्षमार्ग पर आरूढ़ होनेके लिये 
आत्मपुस्याथंको जागृत करने रूगता है उसके न केवल यह भूमिका बनती 
है, किन्तु इसके साथ ही यथासम्भव शुद्धोपयोगके बलसे शुभ मौर अधशुभ 
कर्मोंको निजेरा भी होने रूगती है। इसी तथ्यको ध्वनित करते हुए आचार्य- 
देवने पद्च २५७ में जो यह कहा है कि पीछे उदयमें जाने मोग्य कममंकी तीज 
तपके बलसे जो साधु उदयमें छाकर उसकी निजरा करता है वह कर्म यदि 
स्वयं ही उदयको भ्राप्त हो जाता है तो इसमें साधुकी क्या हानि है। तो 
इस द्वारा आचार्यदेवने अप्रशस्त कर्मोके अनमाग-काण्डकथात और भ्रशस्‍श्त 
तथा अग्नदास्त दोलों प्रकारके कर्भोंके स्थितिकाण्डकधातके साथ गुणश्रेणि 
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निजंरा और गुणसंक्रमका ही निर्देश कर दिया है, क्योंकि ऐसा नियम है 
कि जो संज्ञी, प्चेन्द्रिय पर्याप्त चारों गतिका जीव क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि- 
लब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यलब्धिपृवंक सर्वविशुद्ध ज्ञायकस्वभाव 
आत्माके सन्‍्मुख होकर तीन करण परिणाम करता है उसके स्वयं ही 
उदयागत कर्मकी तो पूर्वोक्त विधिसे हानि होने ही लगती है, जिन कर्मोंफा 
उस समय उदय नहीं पाया जाता उन कर्मोंका भी स्वयं ही काण्डकघात 
होकर गृणश्रेणिनिजरा होने लगती है । एक ओर आत्मा स्वोन्मुल होकर 
स्वयंको प्राप्त करनेका अनन्त पुरुषा्थ करता है और दूसरी ओर संचित 
कर्मोंकी निमझंरा स्वयं होने लगती है। इसके साथ नवीन बन्धमें जो 
उत्तरोत्तर हानि होने लगती है वह अलग | यह उस आत्मा की कथा है 
जो सबसे पहले उदयागत कमंकी उपेक्षा कर आत्माको प्राप्त करनेका 
पुरुषार्थ करता है। इससे सिद्ध है कि जहाँ संसारकी परिपाटीमें देवकी 
मुख्यता है ओर पुरुषा्थ गौण है। वहीं राग, ढेंष और मोहके परवश होकर 
अनादि काल्‍से भूले हुए जीवके अपने स्वभावभूत आत्माकी प्राप्तिमें पुरुषाथे 
मुख्य है और देव गौण है। इतना अवध्य है कि जो व्यक्षित उन्‍नतिके 
शिखर॒पर चढ़कर भी अणुमात्र रागका पक्ष लेता है उसका मध्यान्हके 
सूर्यके समान पतन होना अवश्य भावी है। इसी बातको ध्यानमें रखकर 
आचार्यदेवने राग-देषके परवश न होनेका इसारा करते हुए साधुके प्रति 
ये उदगार प्रगट करते हुए कहा है-भछे ही तीन गुप्तियोंका दृढ़तासे पालन 
करो, धैयंपूवंक हिताहितके विचारमें भछे ही सावधान बने रहो, इतना 
सब तो हो, फिर भी कहीं मुनिपदके बोग्य नित्य-मेमित्तिक क्रियामें 
असावधानतावश कोई दोष रूम जाय तो उसका मुनिपदसे पतन होना 
अवदयंभावी है (२४८) | इसलिये आत्महित चाहनेबालोंको चाहिये कि वे 
बाह्म संयोग आदिके बड़प्पनमें स्वयंकों नर रिशझ्लाकर आत्मछाभकी दिशामें 
प्रयलशील बननेके उपायमें लगें। देव अर्थात्‌ पुराकृत कमंकी उपेक्षाकर 
आत्महितके कार्यमें लगनेका इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग महीं प्रतीत 
होता इतना सुनिश्चित है। 
९. साधुका आगासाम्यास प्रथम कर्ंध्य 

मोक्षमार्गमें आचार्य परम्परासे प्राप्त सम्यक्‌ श्रुतकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि 
है। जो साधु अपने मनरूपो मकंटकों अपने वशमें रखना चाहता है उसे 
अपने चित्तको सम्यक्‌ श्रुतके अभ्यासमें नियमसे लगाना चाहिये। श्रत- 
स्कन्ध हरे-भरे, फूल-पत्तों से लदे हुए एक वृक्षके समान है। जैसे वृक्षमें अनेक 
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शाखा-उपज्ाखाएं होती हैं, फूल-फल होते हैं. वैसे ही श्रुत भी अनेकान्त 
स्वरूप पदार्थकी नय-उपनयका आश्रय लेकर व्याख्या करनेमें प्रवीण है 
(१६९) । यह हम श्र्‌ तके बलसे ही जानते है कि जो वस्तु एक अपेक्षासे 
तत्स्वरूप है वही बस्तु दूसरी अपेक्षासे अतत्स्वरूप भी है। यह विश्व अनादि- 
अनन्त भो है यह हम इसीसे समझते हैं (१७०)। न कोई वस्तु स्था स्थायी 
है, और न सवा क्षणविनाशीक हो है (१७१)। किन्तु एक ही समयमें वह 
उत्पाद-व्यय और प्रौव्यस्वरूप त्रयात्मक सिद्ध होती है (१७१)। इसप्रकार 
विश्वमें जितने भी पदाथे हैँ उनके सामान्य स्वरूपके निर्णय करनेमें सम्यक 
श्रुतकी जितनी उपयोगिता है, प्रत्येक पदार्थके असाधारण स्वरूपके निर्णय 
करनेमें भी श्र्‌तकी उतनी हो उपयोगिता है। यह भी हम श्र्‌ तसे ही 
जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वभाव है, इसलिये स्वभावसे च्युत 
होकर उसमें रमना ही उसकी प्राप्ति है और वही उसका मोक्ष है (१७४)। 

इस समय रयणसार हमारे सामने है। उसमें प्रक्षिप्त गाथाओंको चुन- 
चुनकर यदि अलूग कर दिया जाय तो उसे भी आचार्य कुन्दकुन्दके 
आगमानुसारी रचनाओंमें बही स्थान प्राप्त है जो स्थान समयप्राभुत और 
प्रवचनसार आदिका स्वीकार किया गया है। उसमें श्रावक और साधुके 
मुख्य कार्योंका निर्देश करते हुए लिखा है कि जेसे श्रावकधमंमें दान और 
पूजा मुख्य हैं | इनके बिना वह श्रावक नहीं हो सकता । वैसे ही मुनिधर्ममें 
ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य मुख्य हैं। इनके बिना मुनि मुनि नहीं।* 
यही कारण है कि प्रवचनसारमें आचाय॑ कुन्दकुन्द साधुकी आगमचक्षु 
स्वीकार करते हुए (२२४) कहते हैं. कि नाना प्रकारके गुण-पर्यायोंसे युक्त 
जितने भी पदार्थ हैं वे सब आगमसिद्ध हैं, ऐसा जो जानते हैं और अनु- 
भवते हैं वस्तुतः वे ही साधुपदसे अलंकृत सच्चे साधु हैं (३३५) । कारण 
कि जिनकी आग्रमके अनुसार जीवादि पदाथोमें श्रद्धा नहीं है वे बाहामें 
साधु होकर भी सिद्धिको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते यह स्पष्ट है 
(२३७)। 

मोक्षमार्गमें आगम सर्वोपरि है। उसके हादंको समझे बिना कोई भी 
संसारी प्राणी मोक्षमार्गके प्रथम सोपानस्वरूप सम्यग्दर्शनको भी प्राप्त नहीं 
कर सकता। भ्रन्थकारने सम्यग्दर्शनके जिन दस भेदोंका ग्रन्थके प्रारम्भमें 
उल्लेख किया है उनमेंसे अवगाढ़ सम्यग्दर्शन तो सकल श्र्‌ तथर श्र्‌ तकेवलीके 
ही होता है। इससे ही उसकी प्रारम्भमें श्रृताघारता स्पष्ट हो जाती है। 


मन 0, 
१. दाण पूया भुक्ख साववधस्मे ण सायया तेण विणा । 
झाणाज्ञयणं भुद्ल्ल जइघम्मे तं विणा तहा सो वि ॥रयण० गा० १०॥। 


श्र आत्मानुशासन 


परमावगाढ, सम्यन्दर्शन मुख्यतया केवडीके माना गया है सो वे तो श्रुतके 
जनक ही हैं। जिससे यह सहज ही ध्वनित होता है कि जो श्र्‌ तके अध्य- 
यन, मननपूवंक सम्यग्दर्शनकों प्राप्त करता है वही उसका समग्रभावसे 
उपदेष्टा हो सकता है। अब रहे सम्यग्दर्शनके दोष आठ भेद सो उनकी 
श्राप्तिके मूलमें भी किसी न किसी रूपमें श्रुतके अभ्यासकी सर्वोपरिता 
स्वीकार की गई है। वह भी स्वयं नहीं, किन्तु पूरी तरह आम्नायके ज्ञाता 
गुरुकी सन्निधिपूर्वक ही स्वीकार की गई है। समग्र आगमपर दृष्टिपात 
करनेसे यही तथ्य फलित होता है(११-१४)। 
१०. मोक्षमार्यका गुर कैसा होता है 

आगममें मोक्षमार्गका गुरु केसा होना चाहिये इसका स्पष्टरूपसे निर्देश 
करते हुए रत्नकरण्डश्रावकाचारमें लिखा है कि जिसमें अणुमात्र भी विषय- 
सम्बन्धी आशा नहीं पाई जाती, जो आरम्भ और परिग्रहसे रहित है तथा 
जो ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन है, मोक्षमार्गमें उसे ही गुरु माना गया 
है (४)। यद्यपि इस ग्रन्थमें गुरुका सीधा लक्षण तो दुष्टिगोचर नहीं होता । 
पर इसमें यतिपतिमें सम्यक श्र्‌ तका अभ्यास, निर्दोष वृत्ति, पर प्रतिबोधन 
करनेमें प्रवीणता, मोक्षमागंका प्रवतंन, ईंर्षारहित वृत्ति, भिक्षावृत्तिमें 
दीनताका अभाव और लोकज्ञत्ता आदि जिन गुणोंका विधान किया गया 
है (६) उससे मोक्षमागंका गुरु केसा होना चाहिये यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता 
है। आगे (६६-६७) पद्मोंमें जिन विशेषताओंका निर्देश किया गया है 
उनपर दृष्टिपात करनेसे भी उक्त तथ्यका ही समर्थन होता है। इतना 
अवध्य है कि शिष्योंकी सम्हाल करनेमें उसे प्रमादी नहीं होना चाहिए 
(१४१-१४२)। और न स्नेहालु था शिष्योंके दोषोंके प्रति दुलंक्य करनेतराला 
होना चाहिये । 


यह मोक्षमार्गके गुरुका संक्षेपमें स्वरूप निर्देश है। यह हो सकता है 
कि कचित्‌, कदाचित्‌ उसमें मूलगुणोंके पालनमें या उत्तरगुणोंका समग्रभाव 
से परिशीलन करनेमें कुछ कमी देखी जाय या शरीर संस्कार आदि रूप 
प्रवृत्ति भी दृष्टियोचर हो तो भी इतनेमात्रसे उसका मुनिपद सर्वंधा खण्डित 
नहीं हो जाता । यही कारण है कि नैगमादिनयोंकी अपेक्षा तत्त्वायंसूत्रमे 


पुलाक, वकुश और कुशील इन तीन प्रकारके मुनियोंकों भी निम्नेन्थरूपमें 
स्वीकार किया गया है। 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि जिन मुनियोंमें मूछगुणों और उत्तर- 
गुणोंमें कमी देखी जाय उन्हें मुनि मानना कहाँ तक उचित है। प्रइन 


अस्तावना र्ई 


मौलिक है और पुराना भी | ग्रन्यकारने तो इस विषयकी विशेष चर्चा 
नहीं की । मात्र इतना ही लिखा है कि जेसे मृगमण हिल्ल प्राणियोंके भग- 
वश राजिमें नगरके समीप आ जाते हैं वेसे हो इस कालमसें खेद है कि 
भुनिजन भी भयवश राज़िमें नगरके समीप जा जाते हैं।” किन्तु इस 
विषयकी विशेष चर्चा सोमदेवसूरि और पं० आशाधरजीने विशेषरुपसे की 
है। ग्यारहवीं शताब्दिके विद्वान सोमदेवसूरि लिखते हैं कि जिस प्रकार 
जिनेन्द्रदेवकी लेपादिसे युक्त जितप्रतिमा पूजी जाती है वैसे ही पृवंकालके 
मुनियोंकी छाया मानकर वत्तमानकालरके मुनि पुज्य हैं। मुनियोंको मात्र 
भोजन ही तो देना है, इसमें वे सन्‍त हैं कि असन्त इसकी कया परीक्षा 
करनी ।* १३ वीं शतान्दिके विद्वात्‌ पं० आशाधरजी भी इसी मतके जान 
पड़ते हैं। वे भी इसी बातका समर्थन करते हुए लिखते हैं कि 'जिस प्रकार 
प्रतिमाओंमें जिनदेवकी स्थापना की जाती है उसी प्रकार पृर्वकालीन 
मुनियोंकी इस कालके मुनियोंमें स्थापनाकर भक्तिपूृवंक उनकी पूजा करनी 
चाहिये । अधिक खोद-विनोद करनेमें कोई लाभ नहीं ।'* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुतियोके आचार सम्बन्धी यह प्रइन 
उत्तरोत्तर जटिल होता गया है। वत्त॑मानमें जो मुनि हैं उन्हे हम मुनि न 
मानें और मनमें वत्तमान मुनियोंमें पिछले मुनियोंकी स्थापनाकर बाह्ममें 
उनकी पूजा करें, आहार दें, उनका उपदेश सुनें ऐसा करना कहाँ तक 
उचित है ? इस विषयपर समर्थ आचार्योंके वचनोंसे कुछ प्रकाश पड़ता है 
या नहीं यह हमें देखना है । 

तत्त्वाय॑सूत्रके अनुसार निम्न॑न्थोंके उत्तर भेदों पर विशद प्रकाश डालते 
हुए मूलगुण आदिकी अपेक्षा कमीवाले मुनियोंके विषयमे तत्त्वाथंवातिकमें 
जो कुछ कहा गया है उसे यहाँ हम शंका-समाधानके रूपमें अविकल दे 
देना चाहते हैं। यथा-- 

धांका--जेसे गृहस्थ चारित्रके भेदसे निम्न॑न्थ नहीं कहलाता वेसे ही 
पुछाकादिकमें भी चारिज्रका भेद होनेसे निर्ग्रन्थकना नहीं बन सकता ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे चारित्र और अध्ययन 
आविका भेद होनेपर भी जातिसे वे सब ब्राह्मण कहलाते हैं वेसे ही पुला- 
कादिक भी निम्नेन्थ कहलाते हैं । 
१. इतस्ततकच त्रस्यन्तो विभावर्याँ यथा मृगा: । 

बनाद्िशस्त्युपप्राम कछौ कष्ट तपस्थिन: ॥१९७॥। 
२. यषक्षस्तिलकचम्पू, उत्तरखण्ड, ४०५ । 
हे, श्ागारघर्मायुत अ० २ इलो० ६४। 


र्‌४ आत्मानुशासन 


इसके कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि 'यद्यपि 
निदनयनयकी अपेक्षा गुणहीनोंमें उक्त संज्ञाकी प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु 
संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा निम्न न्थके समस्त भेदोंका उसमें संग्रह 
हो जाता है ! इसका विशेष खुलासा करते हुए वहाँ का लिखा है कि 
बात यह हैं कि उक्त पुलाक, वकुश और कुशील इनमें वस्त्र, आभूषण 
और आयुध आदि नहीं पाये जाते । मात्र सम्यग्दश न और निम्नेन्थ रूपको 
समानता देखकर ही उन्हें निग्र न्‍्थ स्वीकर किया गया है। 

शंका--इस पर पुनः शंका हुई कि जिन्होंने ब्रतोंको भंग किया है ऐसे 
व्यक्तितयोंमें भी यदि निग्नंस्थ शब्दका प्रयोग करते हैं तो श्रावकोंको भी 
निम्न न्‍्थ कहना चाहिए ? 

समाधान--श्रावकोंमें निग्न न्‍्थ रूपका अभाव है, इस कारण उनमें 
भि्न॑न्थ शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती । हमें तो निम्न न्‍्थ रूप प्रमाण है। 

हांक्--यदि आपको निग्नैन्थ रूप प्रमाण है तो अन्य जो उस रूपवाले 
हैं उनमें निम्न थपनेकी प्राप्ति होती है ? 

समाधात--नहीं, क्योंकि उनमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए 
उन्हे निग्नन्थ नही माना जा सकता। किन्तु जिनमें सम्गग्दर्शनके साथ 
तग्नता दिखाई देती है उनमें निम्न न्‍्थ व्यवहार करना उचित है। केवल 
नग्नता देखकर निग्न॑न्थ व्यवहार करना उचित नहीं । 

इलोकवातिककारका भी यही अभिप्राय है। 

इन दोनों समर्थ आचार्योका यह अभिप्राय उस प्रकाशस्तम्भके समान 
है जो विजाल और गहरे श्मुद्रमें प्रकाश और मार्गदशंन दोनोंका काम 
करता है। इस समय मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविका सबके लिए 
इस मंगलमय अभिप्रायके अनुसार चलनेकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि 
इस अभिप्रायके मूलमें सम्यग्दर्ंत मुख्य है। वह आत्मधर्ंका आधार 
स्तम्भ है। इसमें यही तो कहा गया है कि क्वचित्‌ कदाचित्‌ बाह्य चारित्रमें 
परिस्थिति वश यदि किसी प्रकार की कमी आ भी जाय तो उतनी हानि 
नहीं, जितनी कि सम्यग्दशनसे च्युत होनेपर इस जीवको उठानी पड़ती 
है हे बातको ध्यानमें रखकर आचार्य बुन्दकुन्द दर्शंनप्राभतमें 
कं हु | अपामक 

दंसणभट्टा भट्‌ठा दंसणभट्ठस्स णत्थि णिव्वाणं | 
सिज्ञति चरियभट्ठा दंसणभट्ठा ण॑ सिज्ञंति ॥३॥ 

इसका अर्थ करते हुए पण्डितप्रवर जयचन्दजी छावड़ा लिखते हैं-- 

जो पुरुष दर्बानसे भ्रष्ट हैँ वे भ्रष्ट हैं, जो दर्शंनसे भ्रष्ट हैँ उनको निर्वाण 


प्रस्तावना - २५ 


नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धिको 
प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु जो वर्शनअध्ट हैं वे सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ॥१॥ 

इसी बातको भावार्थमें स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं--जैसे वृक्षकी 
झाखा आदि कट जाये और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि श्षीघ्र ही पुनः 
उग आयेंगे और फल लगेंगे, किन्तु जड़ उखड़ जानेपर शासा आदि केसे 
होंगे ? इसी प्रकार धर्मका मूल दर्शन जानता ॥३॥ 

यह सब श्ास्त्रोंका निचोड़ है। जीवनमें जिनागमके अनुसार अनेक 
प्रकारके जीवाजीवादि पंदार्थोोके सम्यक्‌ निर्णय पूर्वक हेय-उपादेयका 
जानना ही सम्यग्दृष्टिका लक्षण है' । इसके होनेपर ब्रत, संयम नियमका 
आचरण करना ही इष्ट फलको देनेवाला होता है, अन्यथा वे न होनेके 
समान है, क्योंकि केवल उनके होनेसे संसारका छेद नहीं होता ! 

इस पूरे कथनका सार यह है कि कदाचित्‌ दूसरेकी बलजवरीसे पाँच 
मूलगुणों और रात्रि भोजन त्यागरूप ब्रतमें दोष रूग जाय या क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ उपकरण और शरीरके संस्कार आदिका परिणाम हो जाय या 
कदाचित्‌ किसी साधुके उत्तरगुणोंमें विराधना हो जाय तो भी उसके 
द्रव्यलिगकी अपेक्षा इस प्रकारकी विविधता होनेपर भी वह साधुपदसे 
च्युत नहीं होता । ऐसा होनेपर भी उसके संयमस्थानोंसे सवंथा पतन नहीं 
होता | जघन्यादिके भेदसे उसके संयमस्थान बने रहते हैं' | यही कारण है 
कि आगममें ऐसे मुनियोंको भी स्वीकार कर उनकी गुरु पदपर प्रतिष्ठा 
की गई है। स्वपक्षके समथेनमें यह दो आचार्योका अभिप्राय है जो अनु- 
करणीय है । 

११. सुनिपदके अयोग्य आचारका निषेध 

किन्तु लोकमें ऐसे मुनियोंकी कमी नहीं जो गुरुपव॑ ऋमसे प्राप्त 
आगमकी अवहेलना कर उत्सूत्र आचरण करनेमें हिचकिचाहटका अनुभव 
नहीं करते । ऐसे मुनियोंको ध्यानमें रखकर ग्रन्थकारने ये उद्गार प्रकट 
किये हैं कि ग्रहण किये गये तपको स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा यदि 
लूट लिया जाता है तो जन्म परम्पराको बढ़ानेवाले उस तपकी अपेक्षा 
गृहस्थ होकर जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ है (१९८) | वे इतना ही कह 
कर नहीं रह जाते | वे पुन: उसे समझाते हुए कहते हैं कि साधो ! यह 


१, सूतजपाहुड गा० ५। 
२. तत्त्वार्थथातिक अ० ९ सू० ४७। 
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शरीर और स्त्री दोनों एक डग भी निएचयसे तेरे साथ जानेवाले नहीं हैं। 
इनमें अनुराग कर तू धोखा खा रहा है। इस शरीरसे जो तूने गाढ़ स्नेह 
कर रखा है और इस कारण विषयोमें अपनेको उलझा रखा है उसे छोड़, 
इसीमें तेरा कल्याण है (१९९)। हम यह जानते हैं कि सवंथा भिन्‍न दो 
पदार्थ मिलकर एक नहीं हो सकते । फिर भी तू पूर्वोपाजित किसी कर्मके 
अधीन होकर इन शरीर आदि पर पदार्थों अभेद बुद्धि करके तन्मय हो 
रहा है। पर वास्तवमें वे तुप्त स्वरूप हैं नहीं। फिर भी तू उनमें ममत्व- 
बुद्धि करके इस संसाररूपी वनमें छेदे-मेदे जानेकी चिन्ता न करके भटक 
रहा है (२००) । विचार कर यदि तू देखेगा तो यह निएचय करनेमें देर 
नहीं लगेगी कि ये माता-पिता और कुटुम्बीजन तेरे कोई नहीं हैं। इनका 
सम्बन्ध शरीर तक ही सीमित है। अतः शरीर सहित इनमें अनुराग 
करनेसे क्या लाभ ? उसे छोड़ | 


परमार्थसे देख जाय तो तु कर्मादि पर वस्तुके सम्बन्धसे रहित होनेके 
कारण शुद्ध है, चेयरूप समस्त विषयोंका ज्ञाता है तथा रूप-रसादिसे 
रहित श्ञानमूरति है। यह तेरा सहज स्वरूप है। फिर भी इस शरीरमें 
अनुरागवश तू इस द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। सो ठीक ही है, कारण 
कि यह अपविन्न जड़ शरीर लोकमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अपवित्र 
नहीं करता (२०२), अतः इस शरीरके स्वभावकों हेय जानकर उसमें 
साहसपूर्वंक मूर्च्छोको छोड़ देना यही तेरा प्रधान कतंव्य है। यह मोह 
बीजके समान है । बीजसे ही वृक्षकी जड़ और अंकुर उत्पन्न होते हैं । 
: मोहकाभी वही काम है। राग-द्वेषकी उत्पत्तिका मूल कारण यह मोह ही 
है। एकबार पर पदार्थोमें अहंबुद्धिका त्याग हो जानेपर राग-द्वेष स्वयं 
काल पा कर विलयको प्राप्त हो जाते हैं (१८१) । 


इन्द्रियाँ पाँच हैं--स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र | उनमें 
स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ सबसे प्रबल हैं। कदाचित्‌ शेष इन्द्रियोंके 
विषयोंसे यह विरक्‍्त भी हो जाय, पर इन दो इन्द्रियोंके विषयसे विरक्‍्त 
होता आसान नहीं है। हमने देखा है कि साधु इष्ट और गरिष्ठ भोजन 
छेता है तो भी वह उतना अपवादका पात्र नहीं होता जितना कि स्पर्शन- 
जन्य दोषके कारण उसे न केवल अपवादका पात्र होना पड़ता है, अपितु 
लोकमें उसकी प्रताड़नां भी की जाती है। यही कारण है कि इस 
ग्रन्थमें स्त्रीके दोष दिखा कर साधुको किसी भी प्रकारसे सत्री सम्पकंसे 
दूर रहनेकी शिक्षा पद-पदपर दी गई है। और कहा गया है कि मन तो 
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मपुसक है। वह विषयका उपभोग क्‍या करेगा।, उसमें वह सामथथ्य॑ ही 
नहीं (१३७) । 

मद्यपि हम यह जानते हैं कि प्राचीच कालमें भी ऐसे पण्डित और 
साधु होते रहे हैं जिन्होंने अपने मलिन चारित्र द्वारा निर्मल जेनमागंको 
भलिन करनेमें कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ी") मूलाचारमें ऐसे 
साधुओंको पाँच प्रकारका बतराया गया है। उनके नाम हैं--पाश्व॑स्थ, 
कुशील, संसकक्‍्त, अपगतसंश और मृगचरित्र। वहाँ इन्हें संघ बाह्य 
कह कर इनकी वन्दता करनेका भी निषेध किया गया है । लिंगपाहु.अमें 
भी आचार्य कुन्दकुम्दने ऐसे मुनियोंको मुनिषदके अयोग्य कहा है?) अतः 
समग्र ग्रन्थका सार यह है कि साधु जेसे ऊँचे पदको भ्रहण कर हर 
प्रकारसे उसकी संम्हाल करनी चाहिये। बालक तो पालना आदिसे 
गिरनेसे डरता है, फिर साधु संयम जेसे महान्‌ पदका अधिकारी होकर 
भी उससे गिरनेमें भय न करे यह आश्वयंकी बात है' । 

१२. अस्तिम निशेदन 

यह हरूघुकाय ग्रन्थ होनेपर भी विषमकी दृष्टिसे सर्वागपूर्ण है। 
इसमें न केवल मोक्षमार्गंकी प्ररूपणा दृष्टियोचर होती है अंपि तु 'बिन 
जानेतें दोष गुणनको कैसे तजिये गहिये ।” इस नीतिके अनुसार इसमें 
बन्धसाग और उसके फलको भी दिखलाया गया है। जीवका पराश्षित 
परिणाम ही बन्धमा्गं है और जीवका स्वाश्रित परिणाम ही मोक्षमार्ग है 
यह वस्तुस्थिति है। ऐसा होते हुए भी चाहे बन्धमार्ग हो या मोक्षमार्ग हो, 
दोनोंमें बाह्य और इतर सामग्रीकी समग्रता रहती ही है। उसके होनेमें 
बाघा नहीं आती, क्‍योंकि प्रत्येक समयमें जो भी पर्याय होती है वह 
स्वभावदृष्टि से स्वयं होकर भी कार्य-कारणकी दृष्टिसे स्व और परके 
निमित्तसे हो होती है यह नियम है। जिनाग्रम भी यही है। फरक मात्र 
दृष्टिका है। परसे मेरा भला-बुरा होता है यदि ऐसी दृष्टिवाला है तो 
वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है और यदि मेरा भला-बुरा करनेवाला मैं 
स्वयं हूँ, पर तो निमित्तमात्र है ऐसी दृष्टिवाला है तो वह या तो ज्ञानी 


१, पप्फिते अ्रष्टचारित्रं: वठर॑सवे तपोधने:। 
झासन जिनबन्द्रस्थ सिर्मल मलिनीकृतभ्‌ ॥ 

२. मूलाथार पडावश्यक अधिकार गा० ९५ । 

३. देखो गाथा १४,१७,२० आदि । 

४, आत्मानुृशासत १५० १६६। 
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है या ज्ञानमार्गके सन्‍्मुख है। इस ग्रन्थमें सम्यग्दर्शनको प्रमुखता देनेका 
यही कारण है, ज्ञान, चरित्र और तप उसके अनुषंगी है। उसके बिना ये 
सब इष्टफलको नहीं फरूते | इसका अथ यह नहीं कि इनकी उपेक्षा की 
जाय | 

इतना अवदय है कि ज्ञानमार्गके सन्मुख हुए प्राणीकी अज्ञानभावके 
साथ विषय-कषायमें अरुचि होती ही चाहिये। विषय-कथायमें अरुचिका 
अथ है स्त्री, भोजन, भाजन, मकान आदि जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें अपने 
चित्तको नहीं रमाना । इसमें जो पद-पदपर ख््रियोंमें दोषदर्शनका निर्देश 
वृष्टिगोचर होता है उसका प्रयोजन स्त्री निन्‍्दासे नहीं है। इसके कर्ता 
भदन्त गृणभद्रसूरि वीतराग वनवासी सन्त हैं। वे भला ऐसा क्यों करते । 
उनके सामने तो साधुओंकी किसी प्रकार साधुता बनी रहे, वे रुद्रादिकी 
तरह उन्मागंगामी न हो जायें, मात्र इस प्रयोजनसे इस शास्त्रकी रचना 
की है। इसलिये इसे स्त्री निन्दाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। जान 
पड़ता है कि शिथिलाचारमें पगे हुए साधु इससे केसे विरक्त हों इस महान्‌ 
प्रयोजनको ध्यानमें रखकर हो उन्होंने हितबुद्धसि लघुकाय इस ग्रन्थकी 


रचना की है। यह अनेक छन्दोंमें लिखा गया है। उनका विवरण इस 
प्रकार है-- 








क्रम छन्दनाम | संख्या| क्रम | छन्दनाम | संख्या 
१ । 3 १०३ ८ पृथ्वी ८ 
२ , शार्दूलविक्रीडित | ५७ | ९ स्रग्धरा हि 
३ वसन्‍्ततिलका २६ | १० भन्दाक्रान्ता रे 
४ आर्या २१ | ११ वंशस्थ रे 
५ !।  शिखरिणी १५ | १२ उपेन्द्रव जा १ 
६. हरिणी. | १४|१३| वेतालीय | १ 
७ । मालिनी ९ | १४ रथोद्धता १ 

। १५ गीति २ 





आिजजज----तज+7तहततव......  _  गोति 
कुल छन्द २७० हैं। इनके अतिरिक्त भाषा टीकामें पं० जी ने अन्य 
प्राक्षत ग्रंथोंसे प्रकृत विषयकी पृष्टिमें ३ गाथाएँ भी उद्धृत की हैं। 
लकी इस ग्रंथके लिखते समय यह बहुत सम्भव है कि भतृहरिका शतकत्रय 
ः सामने रहा हो। तुरनाके लिये देखिये जैन संस्कृति संरक्षक 
संघ सोलापुरसे प्रकाशित आत्मानुशासन। और भी बहुत सी बातें हैं 
जिनके कारण उत्कृष्ट काव्यमें इसकी परिगणना की जाती है। 
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हमें प्रसन्‍नता है. कि वर्णी संस्थानसे इसका प्रकाशन हो रहा है । 
इसके सम्पादनमें डॉ० फूलचन्द जेन प्रेमी जेनदर्शनविभागाध्यक्ष प्राष्यापक 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और प्रिय बन्घु प॑० 
हीरालाल जी गंगवाल बी० ए०, एल० एल० बी० इन्दौरका यथासम्भव 
|| मिला लिये हम उक्त दोनों विद्वानोंके हृदयसे आभारी 
है कर बे कान का जी इसमें भरप्र मिला है 
मेरा स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहता। उम्रकी दृष्ट्सि भी 
वैसाख वदी ४ को ही में ८रेवें वर्षभें प्रवेश कर गया हूँ। फिर भी अपने 
मित्रोंको और खासकर प्रो० जमुनालालजी इन्दौरको मेंने स्वयं इसकी 
प्रस्तावना लिख देनेकी स्वीकृति दी थी। तथा मान्य पं० नेमिचन्द जी 
पाटनी जयपुरने मुझे वर्णी संस्थानसे इस ग्रन्थके प्रकाचित करनेकी छूट दी 
थी । इतना ही नही इसके प्रकाशनमें भाई श्री पं० राजमव्ल जी भोपालका 
यथासम्भव सहयोग मिला है । इसके लिये में इन सबका भी हृदयसे गाभारी 
हूँ । मुझे प्रसन्‍नता है कि कतिपय आवश्यक विषयोंको ध्यानमें रखकर मेंने 
आगम ओर कालक्रमके अनुसार सन्मार्गमें होनेवाले परिवतेनको ध्यानमें 
रखकर संक्षेपमे इसकी प्रस्तावगा लिखी है। आशा है विद्वज्जन उसे 
उसी दृष्टिसि पढ़ेंगे । विज्ेषपु किमघिकम्‌ । 
१३. प्रस्थकर्ता 
आत्मानुशासन भदन्त गुणभद्र सूरिकी अमर कृति है। इसमें कुछ 
२७० पद्म हैं। अन्तिम पद्म श्री नाभिसूनतु ऋषमभ जिनका अन्तिम 
मंग्रलाचरणके रूपमें आया है। किन्तु संस्कृत टीकाकारने जिस प्रतिपरसे 
इस ग्रन्थकी टीका लिखी है, सम्भवतः उस प्रतिमें इस पद्यके नहीं रहनेसे 
इसपर संस्कृत टीका नहीं लिखी जा सकी । यही कारण है कि वर्तंमानमें 


इसमें कुल २६९ पद्म माने जाते हैं । 
र६९«वें पय्यमें भदन्‍्त अं अपने नामका उल्लेख कर घ्वय॑ंको 


आचाय॑ जिनसेनके चरणोंके स्मरणके आधीन चित्तवाला सूचित किया 
है। लगता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा आचार्य जिनसेनके सानिध्यमें ही 
हुई होगी। क्योंकि यहु बात इसलिये भी ठीक प्रतीत होती है, कारण कि 
4 कर अवशिष्ट रहे महापुराणके का्यंकों इन्होंने हो सम्पन्न 
 है। 
वेसे प॑० परमानन्दजीने इन्हें आचाय जिनसेनके सधर्मा (गुरभाई) 
ओऔर दशरथ गुरुके शिष्य लिखा है' । किन्तु डॉ० नेमिचन्दजी शास्त्रीके 





१. जैन धर्मका प्राचीन इतिहास द्वि० भा०, पृ० १८२ । 
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अनुसार तो इनके प्रमुख गुद आचाय॑ जिनसेन ही थे। इतना अवश्य है 
कि भदन्‍्त गुणभद्रने आचाय दशरथको भी अपना गुरु माना है! । इनका 
जन्मस्थान दक्षिण आरकट जिलेका 'तिर्म रुडकुण्डम” माना जाता है। 


लगता है कि आचाये जिनसेनके कालमें ही ये साहित्य साधनामें छूग 
गये ये। आचार्य जिनसेनके अधूरे रहे महापुराणको इन्होंने उनके बाद 
शक सम्वत्‌ ८२० में सम्पन्न किया है । ऐसा उत्तर पुराणकी भ्रष्टास्तिसे ज्ञात 
होता है, इसलिए बहुत सम्भव है कि उसके बाद ही इन्होंने आत्मानुशासन- 
को मूतंरूप दिया हो । इनकी तीसरी रचना जिनदत्तचरित काव्य है। 
इन तीनके अतिरिक्त इनकी और कोई रचना हो ऐसा हमें ज्ञात नहीं 
होता । आत्मानुझासनकी कथ्यवस्तुके अवलोकनसे ही यह ज्ञात होता है 
कि ये साहित्य साधनाके साथ ज्ञानाराधनामें भी सतत तललीन रहते थे। 
अन्यथा उनके मुखसे ऐसे उदगार कभी प्रकट नहीं होते कि आत्मा ज्ञान- 
स्वभाव है और स्वभावकी प्राप्ति ही मोक्ष है। जिसे मोक्षको प्राप्त 
करनेकी इच्छा है, उसे शानभावता करनी चाहिये (१७४) ज्ञानभावनाका 
फल ज्ञान ही है। आदि । 


भाषा ठोकाकार 


इस ग्रंथपर दो टीकाएं हिन्दीमें लिखी गई हैँ और एक टीका संस्कृतमें । 
संस्कृत टीका पंज्लिकाके रूपमें लिखी गई है। हिन्दी टीकाओंमें स्व० श्री 
प॑० बंशीधर शा० सोलापुर जी द्वारा लिखित टीका हमारे सामने नहीं है। 
मात्र श्री पं० बालचन्दजी द्वारा लिखी गई और जेन संस्कृति संरक्षक 
संघ सोलापुर द्वारा प्रकाशित हुई टीका हमारे सामने अवश्य है। यद्यपि यह 
सर्वांगपूर्ण हैं, फिर भी हमने जिन दो कारणोंसे आचार्यकल्प पं टोडर- 
8 हि लिखित टीकाको वर्णी संस्थानसे प्रकाशित करनेका निर्णय 

| ललित 

(१) ढूढारी बोली भी हिन्दो भाषाका एक उपभेद है। जैसे हम प्राकृत 
संस्कृत और अपअंश भाषाओंकी सुरक्षाको ओर पूरा ध्यान देते हैं बेसे 
ही हमें विविध प्रदेशोंमें बोली जानेबाली इन हिन्दी भाषाके उपभेदोंकी 
भी सुरक्षा करनी चाहिये। और उनकी सुरक्षाका सर्वोत्तम उपाय है उन 
बोलियोंमें लिखे गये साहित्यकी सुरक्षा करना तथा प्रकाशमें लाना । 


१. तोर्थदुर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा हे, पु० ८। 
२. वही पृ० ८। 





भ्रस्तावना डर 


(२) यह तो आत्मानुशासन पर काम करनेवाले सभी विद्वानोंने 
स्वीकर किया है कि इस समय हिन्दीमें जितनी भी टीकाएँ प्रचलित 
हैं वे आग हा आ० क० प॑० टोडरमल्लजी द्वारा लिखित टीकाके प्रति 
आभारी हैं। 


इसके प्रकाशनके ये दो कारण तो हैं ही। साथ ही वह सरस और 
ग्रन्थके हादको स्पष्ट करनेवाली भी है। इसमें प्रायः ऐसा एक भी पद्म नहीं 
है जिसका अं लिखनेके बाद भावाथ द्वारा उसे स्पष्ट नहीं किया गया हो । 
मात्र २२० वे पद्यके तीसरे चरणका अथं छिखनेमें पण्डित जी मौन 
रहे आये। उसे उन्होंने स्पर्श नहीं किया । सम्भवतः उस समय उनके 
विरुद्ध जो वातावरण तैयार हो रहा था उसकी इससे सूचना मिलती जान 
पड़ती है। 


अपने कालके आगमधर विद्वानोंमें पं” जी सर्वोपरि हैं । जिन मनी- 
षियोंने इन्हें आचार्यकल्य पदसे अलंकुृत किया है, वह सोच समझकर ही 
किया है। यह इन्हींका काम है कि इन्होंने गोम्मटसार जीवकाण्ड, कम- 
काण्ड, लब्धिसार क्षपणासार जेसे गुरुतर ग्रन्थोंको पठवीय बनाया। जेन- 
धर्मके हादंको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे मोक्षमा्गं प्रकाशक जैसे अपू्े 
ग्रन्थको रचना की | मुलतानके जैनबन्धुओंका समाधान करनेके अभिप्रायसे 
लोकमें “रहस्यपूर्ण चिट्ठीके' नामसे प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी। त्रिलोकसार, 
पुरुषार्थसद्य्यपाय और प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मानुशासनकी सुन्दर, सरस और 
आगमानुकूल टीकाएँ लिखीं। जेसे छोकमें यह प्रसिद्धि है कि भगवदु 
वाणीके हादंको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे यदि भगवान्‌ कुन्दकुन्दने 
समयसार जैसे अध्यात्म ग्रन्थकी रचना न की होती तो आज पूरा विश्व 
गाढ़ अज्ञानान्धका रमें डूबा होता । वेसे ही यह कहना भी उपयुक्त प्रतीत 
होता है कि यदि जयपुरने आचाययंकल्प पं० टोडरमललको जन्म न दिया 
होता तो इस कालमें सिद्धान्तके रहस्यको जाननेवाले विद्वानोंका अभाव 
हो बना रहता । उनके द्वारा किये गये कार्योंको पूर्वाचायों द्वारा किये गये 
कार्योसे कम नहीं आँका जा सकता। आगममें यह वचन आया है-- 
'द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्यम्” उसके हादंको इस कालमें जिस 
महानुभावने उद्घाटित किया है वे और कोई नहीं, पंडितप्रवर टोडरमल्ल- 
जी ही हैं। उसके लिये द्ृदयके कपाटको खोलकर मोक्षमार्गंप्रकाशकके 
७वें अध्यायका स्वाध्याय करना उतना ही आवध्यक है जितना कि 


शेर आत्मानुशासन 


वर्तमान पर्वायके संघारण करनेके लिये श्वासोच्छवासको लेते रहना 
आवध्यक है| 


डा० हुकमचन्द भारिल्ल जयपुरने पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और 
कृतित्व” नामसे एक शोधप्रबन्ध लिखा है। उससे मालूम पड़ता है कि 
इनका वास्तव्य कारू वि० सं० १७७३-७४ से लेकर १८२३-२४ तक रहा 
है । अधिकतर समय इनका साहित्य साधनामें ही व्यतीत हुआ है। विशेष 
जानकारीके लिये डा० भारिल्ल द्वारा लिखित 'पण्डित टोडरमल्ल 
व्यक्तित्व और कृतित्व” ग्रन्थका अवलोकन करना चाहिये । 


फूलचरद्र सिठान्तशास्त्री 
दिनांक २५-८-८३ वाराणसी 


दो 'शब्द 

: भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, तस्वज्ञान एवं विज्ञान जैसे. 
विविध विषयोंकी बहुमूल्य सामग्री प्राकृत, संस्कृत, अपक्रंश, देशी तथा 
दक्षिण भारतीय भाषाओंके विपुल जेन वाइमयमें उपलब्ध है। किन्तु 
इस दिशामें अतुसंधाव, प्रकाशन, अन्तरशास्त्रीय अध्ययन एवं सम्पादन 
की जितनी अपेक्षा है उतना कार्य हो नहीं पा रहा है। इसके लिए आव- 
ध्यक्र है अपने ज्वानके प्रतीकोंके युगानुकूल सहज एवं व्यावहारिक प्रस्तुति 
में सक्षम उत्कान्त प्रतिभाओं की । हमारे महात्‌ जेनाचार्योने जीवनके 
अन्त: और बाह्य इन दोनों पहलुओंकों खूब बारीकीसे देंखा, समझा 
तथा अनुभव किया और प१२-कल्याणकी भावनासे ओतप्रोत हो वाणी 
एवं लछेखनी द्वारा प्रकट किया। प्रस्तुत कृतिके मूल भ्रन्थकार भदन्त 
गुणभद्र (नवीं दाती) भी इसी परम्पराके आचायोंमें से एक थे | 


प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करानेवाला अनुपम काव्य ग्रन्थ है। 
वैसे प्रत्येक साहित्य बाह्यरूपमें अपने देश और कालकी सीमासे किसी न 
किसी रूपमें बैँधा होता है। किन्तु उसके अन्त्ंगतमें सामझस्य 
सर्वकल्याण, आध्यात्मिक-विकास तथा सत्‌-चित्‌ एवं आनन्दके जो स्थायी 
तत्त्व निहित रहते हैं वे देश तथा कालातीत होते हैं। सुभाषितमय इस 
सम्पूर्ण ग्रन्थमें भी काव्योचित विविध दृष्टान्तों, अलंकारों एवं उन्‍्दोंके 
माध्यमसे जीवन-उत्कर्षके लिए मर्मकी बात सहजरूपमें कही गई है। 
इस ग्रन्थका प्रत्येक इलोक अपने आपमें स्वतन्त्र काव्य भी है। इस कृति 
की यह भी विशेषता है कि अध्यात्म-विद्यासे सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों 
को प्रमुख आधार बनाकर सुभाषितों द्वारा सहृदगोंके कोमलतम अन्तस्‌ 
को बड़ी सूक््मता एवं कलात्मकतासे छूनेका सफल प्रयास इस ग्रन्थमें 
हुआ है। मानवोचित गुणोंका पाथेय जुटाने, उसे दिग्श्रमित होनेसे बचाने 
तथा सही मार्गदर्शन करते रहनेकी प्रशस्त धृष्ठभूमिके सूत्र इस भ्रन्थके 
प्राण हैं। जीवन-उत्कर्षकी ये अनुभूत प्रणालियाँ मुमुक्षु जीवको शान्ति 
और आनन्द प्रदान करती हैं। यही कारण है कि यह ग्रन्थ आरम्भसे ही * 
सभीके आकर्षणकां केन्द्र रहा है। इसी महत्तासे प्रभावित हों कुछ आचारयों 
एवं विद्वानोंने इस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखकर अपनी लेखनीकों सार्थक 
बनाया है। 

इस' प्रन्थकी विविध विशेषताओंसे प्रभावित हो पष्ठित टोडर- 
मलजी (१८वीं शती)ने देशभाषामें इसका सरहू अनुवाद किया। यह 
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अनुवाद मिश्रित प्राचीन हिन्दी भाषाका सुन्दर उदाहरण है, जिसमें 
राजस्थानके ढूंढार प्रदेशकी दूंढारी भाषा, ब्रजमाषा तथा खड़ी बोली 
का पुट है। आज भी देशके कोने-कोनेमें स्थित जैन म॑दिरोंमें नियमित रूप 
से चलनेवाले प्रवचन, स्वाध्याय एवं तत्त्व चर्चाओं आदिमें इस भाषाके 
शास्त्र भी बड़ी रुचिके साथ पढ़े जाते हैं। इस दृष्टिसि इस भाषाका अपना 
साधुयं और वेशिष्टथ है। पं० टोडरमरूजीके लेखनका प्रमुख उद्देश्य उच्च 
आध्यात्मिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञानको प्रचलित देदा-भाषामें सरल ढंगसे 
प्रस्तुत करना था। गहरेसे गहरे तथ्योंकी भी बड़ी ही सहज रीतिमें व्यक्त 
.करनेकी उनकी विशेषता है। क्योंकि किसी कविके अन्तर्मंनकों पूरी तरह 
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धनी प॑० टोडरमलूजी इस गुरुतर दायित्वके निर्वाहमें खरे उतरे तथा मूल 
रचयिताके परे भावोंको समीचीन रूपमें प्रस्तुतकर इस ग्रन्थमें अन्तनिहित 
विशेषताओंकी पूरी तरह प्रकाशन किया है। 
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स्तुति अप्रीतिकर होती है इस बातका निर्देश श्दड 
भ्रहण किसे करता और त्यागना किसे इसका निर्णय १४५ 
कौन हितको और कौन अहितको करनेवाले होते हैं श्ड९्‌ 
गुण-दोष और उनके कारणोंको जाननेवाला ही विद्वान है १४७ 
बुद्धिमान्‌ और निर्बद्धिमें सकारण अन्तरका निर्देश १४८ 
इस समय समीचीन आचरण करनेवाले विरल हैं १४५ 
वेषधारी स्मधुओंके संसर्गसे दूर शिक्षा १५० 
साधु अप्रार्थ्य वृत्ति होता है वर पता करना व्यर्थ है १५१ 
अधिवेकी दीन और अभिमानीकों देखे बिना ही परमाणु सबसे 
छोटा और आकाशको सबसे बड़ा कहता है श्षर्‌ 
तराजूके उदाहरणद्वारा याचक और अयाचकमें मेदका समर्थन १५३-१५४ 
धनीसे निर्धनपना क्‍यों श्रेछ है इसका समर्थन श्५५ 
मानधन जाशारूपी खानको भर देता है १५६-१५७ 
आहार ग्रहणमें लब्नाशील साधु परिग्रहको ग्रहण कैसे कर सकता है. १५८ 
साधुका रागद्वेषके वश होना कलिका ही प्रभाव है १५५, 
अपनेको भूल कर्मके फलमें सम्तुष्ट होना योग्य नहों १६० 
'तप्श्चर्याके फलस्वरूप लौकिक अल्प फलमें क्यों सन्तुष्ट होता है. १९१ 
साधुका जीवन देवकी बलवसासे परे हीता है १६२ 
देवका वश कहाँ चलता है और कहाँ नहीं चलता १६३ 
कौन साधु स्तुतिका और कौन साधु निन्‍्दाके पात्र है 43 
तप छोड़ विषयमें फंसना आइचयंकारी है १६५ 
तपसे च्युत होनेवाला साधु बालकसे भी गया बीता है १६६ 
शुद्धिके कारणरूप तपको अन्य पुरुष मेला कर देते हैं १५७ 


संयमको छोड़नेवाले साधुका अमृत पीकर. उसे बमन करनेके . 
समान है १६८ 
बाह्म झ्षत्रुके समान राग-देष अन्तरंग छत्रुको भी जीतो १६९ 


है आत्मानुशासन 


राग-देषको जीतनेके लिये मतको आगमाभ्यासमें रमाओ १७० 
आगमाभ्यासमें मतको रमानेकी विधिका निर्देश १७१-६१७३ 
शानमावना क्यों करनी चाहिये इसका निर्देश १७४ 
ज्ञान भावनाका फल केवलज्ञान ही है, अन्य नहीं १७५ 
शाम्त्राभ्याससे भव्य ओर अभव्यकी दशा क्या होती है इसका निर्देश १७६ 
ध्यानका फल राग-देषका परिहार १७७ 
मथानी के उदाहरण द्वारा संसार परिभ्रमणके कारणका निर्देश १७८-१७९ 
तत्त्वज्ञानका अभ्यास ही मोक्षका कारण १८० 
छुभ, अशुभ और दोनोंसे निवृत्त होनेका फल १८१ 
ज्ञानजग्निके द्वारा संसारके बीज राग-द्वेषको जल। देना चाहिये १८२ 
मोह और पुरातन फोड़ेमें कोई अन्तर नहीं १८३ 
सुबुद्धि जन मित्र तथा पुत्रादिके न होनेपर शोक नहीं करते १८४-१८५ 
हानिके होनेपर शोक नहीं करना सुखी होनेका उपाय १८६ 
सकल संन्यासका नाम ही सुख है, उससे विपरीतपनेका नाम दुःख है १८७ 
जन्म और मरण इन दोनोंमें अन्तर नहीं 

तप और श्र्‌ तका फल राग-द्वे षको निवृत्ति है. लाभ पूजादि नहीं १८९-१९० 
विषयाभिलाषा महान्‌ अनर्थेकी जनक १९१-१५२ 
विषयविरक्ति ही अध्यात्मी होनेका उपाय १९३ 
छात्रुके समान जानकर शरीरको क्षीण करनेकी शिक्षा ९४ 
अनर्थ परम्पराका मूल कारण शरीर १९५ 
जो शरीरको पोषते हैं, विषय सेवते हैं वे मानो विष खाकर जीना 

चाहते ८ 
जा इस कालमें मुनि गाँवके पास रात्रि बिताते हैं १९४ 
संसारके कारण कुतपसे गृहस्थ वने रहना उत्तम है १९८ 
साधुका स्वायंको भूलकर स्त्रीकी संगति करना महादुःखका मूल है १९५९ 
घरीरमें अमेद बुड्ििका फल ही संसारमें है २०० 


जन्म, जरा, मृत्युसे व्याप्त शरीरमें आस्था रखना आदचयंकारी है. २०१ 
शुचिर्भूत आत्मा शरीरके संयोगसे ही अशुचि हुआ है, धिक्‌ है उसे २०२ 
शरीर अथुचि है. में शुत्रि हें ऐसे मेदझानसे शरीरका त्याग करना 

बड़े साहसका काम है २०३ 
मुनि रोगके होनेपर खेद नहीं करते तथा अपना कार्य जानकर 

धरौरको त्याग देते हैं २०४ 


विषय सूची डा 
मात्र गृहस्थ योग्य उपचार करते हैं, फिर भी अप्रतीक्रायं जानकर 


उपवासादि विधिसे उसे त्याग देते हैं २०५ 
अज्ञानीका सुख शिरके भार कंधेपर ले लेनेके समान है २०६ 
शरीरको प्रतीकारके अयोग्य देखकर उद्देग नहीं करना ही प्रति- 
क्रिया है २०७ 
शरीर ग्रहणका नाम संसार, उसमें मआासक्तिका त्याग करना ही 

है २०८ 
जो अपने खोटे आचरणसे आत्माको अपूज्य बना देता है उस 
शरीरको धिक्‍्कार हो १०९ 
ज्ञानी शरीर, कर्म और आत्माको भिन्न-भिन्न जानता है २१०-२११ 
कषायादिकको न जीतना ही अज्नता है २१२ 


उत्तम गुणोंके बाधक कषायोंको जीतनेके लिये प्रयत्न करो २१३ 
क्रोधादि और उपशान्त भावमे चूहे-बिल्लीके समान जाति विरोध 


है, उससे दोनों लोकोंकी हानि होती है २१४ 
कषायोंको जीतनेके लिये मात्सथं भावके त्यागकी शिक्षा 5१५ 
क्रोधसे होनेवाली कार्य हानिका सोदाहरण समर्थन २१६ 


मानमें बाहुबलीको उदाहरण रूपमें उपस्थित करनेकी परम्परा है. २१७ 
बतंभानमे गुण रहित होकर भी अहंकारसे अभिभूत पाये जाते हैं. २१८ 
अपनेसे उत्तरोत्तर अधिक गुणवाले होनेपर भी मान करते हैं २१५ 


थोड़ा भी छल विषके समान है इसकी सोदाहरण निन्‍्दा २२० 
मायासे भयभीत रहनेकी प्रेरणा २२१ 
कपट व्यवहार स्वयंके छिपानेपर भी वह प्रगट हो जाता है श्र्२ 
लोभवदश चमरमृगकी परजदता र२३ 


निकट संसारीको ही विषयविरक्ति आदि गुण प्राप्त होते हैं २२४ 
जिन्होंने आत्माके सारको जान लिया है बे ही क्लेश जालसे मुक्त 
रर५ 


संसारसे विमुक्त जीव भुक्तिके भाजन कैसे नही होते, होते ही हैं. २२६ 
रत्लत्रयधारीको ही संसारसे भयभीत होकर इन्द्रिय चोरोंसे बचना 

चाहिये २२७ 
पीछी आदि संयमके साधन हैं उनमें मोह करना व्यय है २२८ 
घीर बुद्धि साधु आत्माकी प्राप्तिमें ही अपनेको कृतकृत्य मानता है. २२५ 
शानके गर्वबदा आशारूप शत्रुको अल्प गिनना योगग्य नहीं २३० 


डर आत्मानुझासन 
ज्ञान-चारित्रसे युक्त साधुको संसारसे राग छोड़नेका उदाहरणद्वारा 


समथन रदे१ 
कष्टका कारण पुनः पुनः राग-द्ेषकी प्राप्ति श्श्र 
मोक्षप्राप्तिके पूर्व प्राणी दुखी ही रहता है र्रेरे 
मोक्षप्राप्तिके उपायभूत रत्नत्रयका समर्थन शेरे४ 
मोक्षके इच्छुकको यह अभोग्य है यह भोग्य है ऐसे विकल्पके 

त्यागका अभ्यास करना चाहिये २३५ 
अविनाशी पद कया है इसका स्पष्टीकरण २३६ 
प्रवृत्ति और निवृत्तिका स्वरूप २३७ 
कौन भावना भाने योग्य हैं ओर कौन नहीं २३८ 
तीन युगलोंमें आदिके तीन व्यवहारमें प्रयोजनीय २३५ 
अशुभके छूटनेपर पाप और दुःख स्वयं छूट जाते हैं तथा शुभकी 

परिसमाप्ति शुद्धमें होकर अन्तमें परमपद प्राप्त होता है २४० 
आत्मा है और वह संसारके कारणोंसे वर्तमानमें बद्ध है, अन्तमें 

रत्नत्रय पाकर वह मुक्त होता है २४१ 
ममेदं भाव ईतिके समान २४२ 
भवज्लमणका कारण और उससे छूटनेका उपाय र४रे 
पर वस्तुमें आसक्तिरूप अज्ञानको छोड़ विवेकका होना ही विवेकी 

जनोंकी कुशलता है २४४ 
बन्ध और मोक्षका क्रम २४५ 
योगीका स्वरूप निर्देश २४६ 


गुणयुकत तपमें साधारणसी भी क्षति उपेक्षा करने योग्य नहीं २४७ 
जेसे घरमें छिद्र होना योग्य नही वेसे ही यतिका गुप्ति आदियें 


असावधान रहना योग्य नहीं २४८ 
परदोष कथन हितकारी नहीं २४५ 
दोषदर्शी महांत्माके पदको नहीं प्राप्त होता २५० 


योगीको अपना पहलेका जीवन अज्ञानता पूर्ण प्रतीत होता है २५१ 
शरीरमें भी स्पृहा रहित योगियोंका आशाबेलिको पुष्ट करना केसे 

योग्य हो सकता है २५२ 
जब शरीर ही आत्मासे जुदा है तो अन्य पदार्थ तो जुदे हैं है... २५३ 
मोक्षार्थी संतापके कारणरूप शरीरसे मोह छोड़कर परम सुखी हुए हैं २५४ 
अनादि कालीन मोहके त्यागीका ही परछोक विशुद्ध होता है र्षप्‌ 
परमें मूर्छा रहित साधुके ऐसा कौन पदार्थ है जो सुलका साधन न बने २५६ 


विषय सूची डेप 
कमंके उदय-उदी रणासे साधु खेदखिन्न नहीं होते २५७ 
निर्भय साधु गिरिगुफा आदियें ध्यान करे हैं २५८ 
मोक्षार्थी निस्‍्पृह साधुओंका जीवन और मंगलकामना २५९-२६२ 
जो सांसारिक सुख-दुःखसे उदासीन रहते हैं सब ही मणिके 


समान प्रकाशरूप रहते हैं २६३ 
साधुओंका आचार आइचयंका स्थान है. र६्ड 
वेशेषिकोंका मुक्तिमें गुणोंका अभाव मानना मिथ्या है २६५ 
जीवका स्वरूप २६६ 
सिद्धोंके युक्तिपृवंक सुखका समर्थन २६७ 
आत्मानुशासनकों जानकर उसके चिन्तवनका फल २६८ 
गुरुके स्मरणपूवंक कतारूपमें स्वयंके नामका उल्लेख २६९ 
आदिजिन हम सबके लिये मंगल स्वरूप होनेकी कामना २७० 


॥ श्री परमात्मने तमः || 
आचार्यवर्य श्रीयुणभद्रस्वामिप्रणीत 
आत्मानुशासन 


आ० क० श्री प॑ं० टोडरमलजी रचित 
हिंदी वथनिका सहित 
ध्छ 
हिन्दीकारका मंगलाचरण 

दोहा--भ्रीजिनशासल गुरु नमों, नानाविष सुखकार । 

आतमहित उपवेशतें, करे मंगछाचार ॥ १॥ 

॥ सवेया ॥ 

सोहै जिनशासनमें आत्मानुशासल श्रुत 

जाकी वुःखहारी सुखकारो सांचों शासना, 

जाफको गुणभव्र कर्ता पुणभद्र जाको जाति 

भद्द गुणघारी भव्य करत उपासना । 

ऐसे सार ज्ञास्त्रको प्रकाश, अर्थ जोबनिकों 

बने उपकार नाहों मिथ्या अ्रमवासना, 

तातें देश भाषा करि अर्थंको प्रकाश करों 

जातें मन्वबुठिहुके होत अर्थ भासना ॥ २७ 

अथ श्री गुणभद्र नामा मुनि अपना धर्ममाई लोकसेन मुनि विषय- 
विमोहित भया ताका संबोधनका मिस करि सर्वजीवनिकों उपकारी जो 
भला मार्ग ताका उपदेश देनेका अभिलाषी होत संता निविध्च शाख्रकी 
संपूर्णता आदि अनेक फलक्‌ बांछता अपने दृष्ट देव को नमस्कार करता 
संता प्रथम ही लक्ष्मी इत्यादि सूत्र फहै हैं:-- 
आर्या छंद 
लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हवि वीरम । 
आत्मालुझासनमहं वक््ये मोक्षाय अच्यानाम ॥ १॥ 


२ आत्मानुशासन 


अर्थ:--में ज॒ हों शास्त्र कर्ता गुणभद्र सो वीर कहिये वर््धमान तीर्थंकर 
देव अथवा कब नाइनेकों सुभट वा विशिष्ठाई कहिए' लप्ष्मी ताकों 
“राति” कहिये ग्रहैँ ऐसा स्व अरइंतादिक ताहिं अपना हृदय विषें अब- 
धारण करि आत्माकों हितरूप शिक्षाका दैनहारा ऐसा जु आत्मानुशासत 
नामा शाश्न ताहि कहूंगा । 

ऐसे अपने इृष्टदेवका ध्यान रूप मंगलाचरण करि. शास्त्र करनेकी 
प्रतिज्ा करी। कैसा है वीर, आत्मस्वभावरूप वा अतिशय रूप जो 
लक्ष्मी ताके निवास करनेका स्थान है, मंदिर है। बहुरि कैसा है, विलीन 
कहिये विनष्ट भया* है विछय कहिये पाप स्वभाव, ताका नाश जाके, ऐसा 
है। अविनाणी स्वरूप को प्राप्त मया है । ऐसे इनि विशेषणनि करि अपना 
इष्टदेवका वीर ऐसा नाम साथंक दिखाया। बहुरि ताका सर्वोत्कृष्टपना 
प्रकट किया | बहुरि जो यहु शास्त्र कहाँगा सो भव्य जीवनिके 8908 होने- 
के अधि कहाौंगा, अन्य किछ मान लोभादिकका प्रयोजन नाहीं है | याहीं 
तें हित अभिलाषा जीवनिको उपादेय है। आगे शाखत्रका अर्थ विर्ष 
शिष्पनिका भयकों दूरि करि जैसी प्रवृत्ति पाइए हैं सो ही अंग या विषे 
है, ताका भाव को दिखाबता “दुःखात्‌” इत्यादि सूत्र कहै हैं :-- 


आर्या छन्‍्द 
दुःखादिमेषि नितरामभिवाम्छसि सुखमतोःहमप्थात्मन्‌ । 


दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि. तवालुमतमेव ॥२॥ 
अर्थ--है आत्मा ! तू अतिशय करि दु:खतें डरे है। अर सुखकों 
सवे प्रकार चाहै है, यातें मैं भी दुःखका हरनहारा, सुखका करनहारा ऐसा 
जो वांछित अथ है तिस ही कौं उपदेशौ हां | 
भावाथ--काहूके ऐसा भय होयगा कि श्री गुरु सुखकों छुडाय मोकू कष्ट 
साधन बतावेगै । वहुरि इस भयतें शाख्र विषषें अनादर कौ कहूँ हैं, ऐसा भय 
मति करै | दुःख दूर करिनेंका, सुख पावनेंका तेरा अभिप्राय है: तिस ही 
प्रयोजन ली4 हम तोकौं सांचा उपाय उपकेशें हैं। 


आगे सो* उपदेशरूप वचन यद्यपि कदाचित्‌ तोकों कड़वा भी छागे 
तो तू तिसितें डरे मति ऐसा कहै है-- 


नी तन +>+०++- 


है, विशिष्ट कहिए मु० १-११. 

२. बिल भया ज० पु० १-५ 

३. आगे कहै हैं सो मु० २-२८ 

४. ऐसा उपदेशका बूत्र कहे मु० २०१८ 





शिष्यकाय भय दूर करना ध 


आर्या 
यद्यपि कदाचिदस्मिन्‌ विपाकमधुरं तदालकदु फिंचित्‌ | 
त्व॑ तस्मान्ता. मैषीयंथातुरो. भेषजादुग्राद ॥३॥ 


अथं--यद्यपि इस शाखवियें कहीं उपदेश किछू तत्काल कड़वा झागे 
तो तू' तिसतें डरे मति । वह उपदेश कैसा है ? फल-काल बिपें मीठा है। 
जैसे रोगी उग्र कड़वा औषधती नाहीं डरे । 


भावार्थ--जैसें स्थाना रोगी यद्यपि ग्रहण कालविषें कोई औषध किछू 
कडवा भी लागे तो भी तिसतें सुख होनेरूप मीठा फल होता जानि तिसितें 
डरे नांहीं, ताकौं आदरतें ग्रहण करे है। तेसें तृ' स्पाना संसारी है सो 
यद्यपि ग्रहण काल विष कोई इस शाक्षका उपदेश किछू असुहावना भी 
रागे तो भी तिसतें सुख होनेरूप मीठा फल जानि तिसतते डरे मति, तोकौं 
आदर तें ग्रहण करना योग्य है । 


आगे कोई तक करे कि उपदेश दाता तो बहुत हैं तातें तुम्हारा निष्फल 
खेद करने करि कहा साध्य है, ऐसें पूछें उत्तर कहै हैं :-- 


आर्या 
जना घनाइव वाचालाः सुलमाःस्युइंभोत्यिता) । 
दुलभा. धन्तराद्रास्ते जगदमस्युन्जिदीषंवः ॥४॥ 
अरथ---मनुष्य तो खोटा उपदेशादिरूप वचन कहनहारे अर मेघ खोटा 
ग्जन करनहारे बहुरि मनुष्य तो निरथंक महंतता करि उद्धति भये अर 
प्ेष निरथंक बादलारूप उठे, ऐसे तो मनुष्य वा मेघ सुलभ हैं। बहुरि 
भनुष्य तो अंतरंग धर्म बुद्धि करि भीजे अर सेघ अंतरंग जल करि भीजे, 
बहुरि मनुष्य तो संसार दुःख तें जीवनिका उद्धार करनेकी इच्छाकों 
धारे अर सेघ अन्नादिक उपजावने तें लोकका उद्धार करनेका कारणपणां 
को धारे, ऐसे मनुष्य वा मेघ दुलंम हैं। 


भावाथ--उपदेश दाता बहुत हैं, परन्तु हम जैसे धर्म बुद्धि तें जीवनि- 
का उद्धार करने कू' उपदेश देवेंगे तेसें उपदेश देनहारे थोरे हैं। तातें 
हमारा उद्यम निरथंक नाहीं है | 


आगे ऐसे हैं तो कैसे गुणनि करि संयुक्त उपदेश दाता होय है, ऐसा 
भ्रइन होत संतें “प्राज्न” इत्यादि दोय इछोक कहै हैं :-- 


४ आत्मानुशासन 

शार्दूलविक्रीडित छंद । 
प्राशः प्राप्तसमस्तन्ञास्तहदयः प्रव्यकवल्ोकस्थितिः, 
प्रास्ताज्ः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टो्तरः । 
प्राय: प्रश्नसहः प्रभुः परमनोद्दारी परानिनन्‍्दया, 
प्रयाद्धमंकथां गणी गुणनिषिः प्रस्पष्टमिष्ठाक्षरः ॥५॥ 


अर्थ--ऐसा गणी सभानायक होइ सो धर्म कथा कों कहै। कैसा ? 
बुद्धिवान होइ, जातें बुद्धिहीनका वक्तापणाँ बनें नांहो। बहुरि पाया है 
समस्त शाश्वनिका रहस्य जिहि ऐसा होइ; जातें अनेक अंग जानें बिनां 
यथाथं अर्थ भासे नाहीं। बहुरि प्रकट है लोकव्यवहार जाके ऐसा होइ; 
जातें लोकरीति जानें बिना लोक विरुद्ध हो है। बहुरि प्रकषंपनें अस्त भई 
है आशा जाके ऐसा होइ; जातें आशावाला रंजायमान मन किया चाहै, 
यथार्थ अर्थ प्ररूपे नाही । बहुरि कान्ति करि उत्कृष्ट होइ; जातें शोभायमान 
न भए महंतपनों शोभे नाहीं। बहुरि उपशम परिणाम युक्त होइ; जातें 
तीव्रकषाई संकों अनिष्ट निदाका स्थान हो है। बहुरि प्रश्न कीएं पहलें 
ही देख्या है उत्तर जानें ऐसा होइ; जातें आप ही प्रइन उत्तर करि समा- 
धान करे तो श्रोतानिके उपदेश की दृढ़ता होइ, बहुरि प्रचुर प्रश्ननिका 
सहनहारा होइ; जातें प्रश्न किये खेद खिन्न होइ तो श्रोता प्रदन न करि 
सके, तब तिनि का संदेह कैसे दृरि होइ। बहुरि प्रभु होइ; जातें जाको 
आपतें ऊँचा जानौ ताहीका कह्या मानिए है। बहुरि औरनिके मनका 
हरनहारा होइ; जातें जो असुहावना लागे ताकी सीख केसे माने | बहुरि 
गुणनिका निधान होइ; जातैं गुण बिना नायकपनों शोभे नाहीं। बहुरि 
स्पष्ट अर मीठे जाके उपदेशरूप वचन" होइ; जातें प्रगट वचन बिना समझे 
नाहीं, मीठा बोले बिना रुचि न होइ। ऐसा गणी* होइ सो औरनिकी निंदा 
वा औरनि करि निद्य न होइ, ऐसी रीति करि धर्मं कथा को कहै । 


भावार्थ--आप विषें इतनें गुण होइ तब शाख्र कहने का अधिकारी 


होनां योग्य है। 





१. अक्षर ब० उ० ५-१ 
२. गुगो ज० उ० ६-२ 


गुरुका स्वरूप ५्‌ 


हरिणी छंद। 
अतमविकंफ। शुड़ा वृत्तिः परप्रतिबोधने, 
परणतिरूरूधोगों मार्मप्रवर्तनसद्विधी । 


बुधनुतिरनुत्सेको. छोकशता. मुदुताश्स्पह्य, 
यतिपतिशुणा यस्मिन्नन्ये व सोष्स्तु गुरु: सताम्‌ ||६॥। 
अर्थ--जिस विर्षें ऐसे गुण होइ, संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र 
शान होइ। बहुरि शुद्ध दोषरहित यथायोग्य मन वचन कायकी प्रवृत्ति 
होइ | बहुरि औरनिका संबोधनविषे परिणाम होइ। बहुरि जिनमागंका 
प्रवर्तावनेंकी भली विधिविषें भला उच्यमम होय। बहुरि ज्ञानीनि करि 
कीन्ही हुई नमन क्रिया होइ वा अधिक ज्ञानीनिका विनेय करि नमन 
होइ। बहुरि उद्बतपनातिकरि रहित होइ | बहुरि लोकरीतिका ज्ञातापना 
होइ। बहुरि कोमलूपनां होइ । बहुरि वांछारहितपनां होइ । ऐसे ये गुण 
होइ | बहुरि और भी ऐसे ही यतीश्वरसम्बन्धी गण जा विरषें होइ, सो 
सत्युरुषनिका उपदेशदाता गुरु होहु । 
भावाथ--पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होइ सो सतपुरुषनिका भला करे 
तातें हमारा भी यहु आशीर्वाद है जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु होहु 
जाकरि जीवनिका बुरा होइ सो उपदेशदाता गुरु काहुके मति होहु। 
आगे ऐसा उपदेशक होय तो शिष्य केसा हो है ऐसे पूछें होय 
कहै हैं:-- 
शार्दूलविक्रिडित छंद 
भव्यः कि कुशल ममेति विमृश्नन दुःखावूभृश मीतवान्‌ 
सोरूयेषी श्रवणादिवुद्धिविमवः श्रुत्वा विचाय॑ स्फुटम्‌ । 
धर्म झ्र्मकर दयागुणमय युक्त्यागमाम्यां स्थित 
गृहनूधमंकथां श्रुतावधिकृतः शास्यों निरस्ताग्रह। ॥७॥ 
अर्थ--जो ऐसा शिष्य है सो धर्मंकथा सुननेविषें अधिकारी किया 
है। केस ? प्रथम तो भव्य होइ; जाते जाका भवितब्य भला होनेका न 
होइ तो सुनना केसे कार्यकारी होइ ? बहुरि मेरा कल्याण कहा है ऐसा 
विचारता होइ; जातें जाके अपना भला बुरा होनेका विचार नाहीं सो 


१. भोतिमान्‌ मु० ७-१६ 


दर आत्मानुशासन 


काहैको सीख सुनें। बहुरि दुःखतें अतिशय करि डरता होइ, जाते जाके 
नरकादिकका भय नाहीं सो पाप छोड़ने का शास्त्र काहे को सुनें। बहुरि 
सुखका अभिलाषी होइ, जातें आगामी सुख चाहै तो धर्म साधनका शास्त्र 
सुने | बहुरि श्रवण आदि बुद्धिका विभव जाके पाइये ऐसा होइ । तातैं 
सुननेकी इच्छाका नाम शृश्रूषा है। सुननेका नाम श्रवण है। मतकरि 
जाननेका नाम ग्रहण है। न भूलने का नाम धारणा है! विशेष विचार 
करनेका नाम विज्ञान है। प्रदनोत्तर करिं निर्णय करना ताका नाम 
ऊहापोह है। तत्त्व श्रद्धानके अभिप्रायका नाम तत्त्वाभिनिवेश है। ऐसे 
ए बुिके गुण हैं सो जाके पाइए है, जातें इनि बिना शिष्यपना' बने 
नाहीं । बहुरि सुखकारी, दया गुणमई, अनुमान आगम करि सिद्ध भया 
ऐसा जो धरम ताकों सुनि करि, विचार करि ग्रहण करता होइ; जाते 
ऐसा ही धर्म, ऐसे ही शिष्पके कार्यकारी हो है। बहुरि नष्ट भया है खोटा 
का ऐसा होइ; जातें हठ करि आपाथापी होइ ताकौं सीख लागे 

भावार्थ--ऐसा गुण सहित होइ सोई धर्म कथाके सुननेका अधिकारी 
का रा भला होइ | इति गुणनि वितां धमं कथाका सुनना कार्यकारी 
नहोहै। 
आगें कहै हैं-गेसा शिष्य है सो गुरु उपदेशतें सुखका अर्थीपना करि 
धर्म उपार्जन ही के अंथि प्रवर्तों; जातें ऐसा न्याय है-- 

आर्या छंद 
पादादूद:खं धर्मात्सुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम्‌ । 
तस्मादिहाय पाप चरतु सुखार्थी सदा घमंम्‌ ॥4॥ 

अरथं--पाप तें दुःख हो है, धर्म तें सुख हो है। ऐसें यहु वचन सर्वे 
जननि वियें भले प्रकार प्रसिद्ध है। सब॑ ही ऐसे माने हैं, वा कहै हैं । 
तातें सुखका अर्थी है जाकों सुख चाहिये सो पाप को छोड़ि सदाकाल धर्म 
क्‌ू आचरौ? | 

भावार्थ--पापका फल दुःख अर धर्मका फल सुख ऐसे हम ही नाहीं 
कहें हैं, सब॑ कहे हैं। तातें जो सुख चाहिये है तो पाप छोड़ि धर्म 
कार्य करो | 
१, शुश्रुभि ज० 5० ७-३ जज 
२. शिष्यपावना ज० 3० ७-६ 
३. आचर जञ० १० ८-६ 


सर्व॑सुख प्राप्तिका मूल कारण आप्त ७ 


आगे कहै हैं--विशेष सुखकी प्राप्तिका अर्थी हक धर्मकोौ अंग्ीकार 
करता सब ही जीव हैं ताहि विचार करि कोई आपप्त जो यवाब॑ 
उपदेशदाता सो अपना आश्रय करना; जाते सुखकी प्राप्तिका मूल कारण 
आप्त है, सोई कहै है-- 
४ शार्दूलविक्रीडित छंद 
सबंःप्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात्‌ सा सर्बकर्मक्षयाव 
सदृइतात्‌ स च तच्च बोधनियतं सोध्प्यागमात्‌ स श्रुतेः । 
सा चाप्तात्‌ स च सर्वदोषरद्ितों रागादयस्तेष्प्यतः 
त॑ं युक्‍्त्या सुविचारयसबंसुखदं सन्‍्तः अयन्तु भ्रिये ॥९॥ 
अथ--सर्व जीव भला सुखकी प्राप्तिकौं शीघ्र वांछे हैं। सो यह वांछा 
प्रत्यक्ष भासे है। बहुरि सुखकी प्राप्ति सर्व कमंके नाश तें हो है, जातें 
सुखका रोकनहारा कोई कम है ताका नाश भए बिना सुख केसें होई। 
बहुरि सो कर्मका क्षय सम्यकचारित्र तें हो है। जातें बुर आचरण तें 
निपजा कम॑ सो भला आचरण बिना कैसे नष्ट होइ | बहुरि सो सम्यक्‌ 
चारित्र ज्ञानतें निश्चित है। जातें ज्ञान बिना बुरा भला आचरणका 
निश्चय केसे होइ। बहुरि सो ज्ञान आगमतें हो है। जातें आगम बिना 
बुरा भलाका ज्ञान होता नांहीं | बहुरि आगम है सो श्रुति जो अथंप्रकाशक 
मूल उपदेश तिस विना होता नांहीं। जातें आगम रचना कोई अनुसारतें 
हो है। बहुरि श्रुति है सो आप्त जो यथार्थ उपदेशदाता तिसतें हो है। 
जातें उपदेश दाता बिना उपदेश केसें कोइ । बहुरि सो आप्त सबब॑ दोष 
रहित है। जातें दोष सहित आप्त होता नांहीं। बहुरि दोष रागादि हैं । 
जातें राग, द्वेष, काम, क्रोध, क्षुधा, निद्रा आदि होतें यथाथें उपदेश देइ 
सके नांहीं। तातें एई आप्तपना के घातक दोष हैं। ऐसें अनुक्रम कह्या | 
यातें सत्युरुष हैं ते युक्ति करि भरें विचारि सबव॑ सुखका दाता जो आप्त 
ताकौं सुखरूप लक्ष्म॑के अथि आश्रय करो । 
भावाथे--जाकों सुख चाहिये सो पहलें आप्तका निकपचय करि वाका 
उपदेश्या मार्गकों अंगीकार करे । 
आगे तिस आप्तकी' सिद्धि होत संते तिस भगवान आप्तकरि सत्पु- 
रुषनिको उपाय सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र, तप इनि च्यारि आराधनारूप 
१. तिहितें मु० ९-१२ 
रे. आत्मा ज० पु० ९-४ 


८ आत्मानुशासन 
दिखाया है। तहां सम्यग्द्शन आराधना पहले ताकौं दिखावता संता सूत्र 


मर शादू ल विक्रीडित छन्द | 

भ्रद्धानं द्विविष्र त्रिधा दशविध मौटथाद्रपोढ सदा, 

संवेगादिविवर्धिति मवहरं॑. श्यकज्ञानशुद्धिप्रदम्‌ । 

निश्रिस्वन्‌ नवसप्ततक्ष्ममचलप्रासादमारोहतां, 

सोपानं. प्रथमं॑ विनेयविदुषामादेयमाराधना ॥१०॥ 

अथ--श्रद्धान जो सम्यग्द्शन, विपरीत अभिप्राय रहित आत्मा का 

स्वरूप सो दोय प्रकार है--उपदेशादि वाह्म निमित्त विना होइ सो निसगंज 
है। अर उपदेशादि वाह्य निमित्ततें होइ सो अधिगमज है। अथवा सो 
श्रद्धान तीन प्रकार है दर्शनमोहका उपशमतें होइ सो औपशमिक है, 
क्षयतें होइ सो क्षायिक है। क्षयोपशमत्तें होइ सो क्षायोपशमिक है । अथवा 
सो श्रद्धात दह प्रकार है--आज्ञा सम्यक्त्वादि इहां ही दश भेद कहेंगे । 
बहुरि सो श्रद्धान केसा है, सदा काल मूढ़ता आदि पच्चीस दोषनिकरि 
रहित है। तहाँ लोकमूढ, समयभूढ़, देवमूढ़ इनि भेदनितें तीन मूढ़ता अर 
जाति, कुल आदि आठ मद अर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र" 
अर इनिर्क धारक जीव ऐसें छह अनायतन। अथवा असर्वज्ञ, असर्वज्ञ- 
स्थान, अस्ज्ञका ज्ञान, असवज्ञका ज्ञानयुक्त पुरुष, असबंशका 
आचरण, अमर्वज्ञका आचरणसहित पुरुष ऐसे छह अनायतन हैं। ए 
सम्यक्त्वके स्थान नांहीं, तातें इनिको अनायतन कहिये हैं । बहुरि शंका, 
कांक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, व्यारि तो ए, अर उपगृहन, स्थितीकरण, 
वात्मत्य, प्रभावनाका अभाव सो व्यारि ए ऐसे आठ भये। ऐसे सम्यग्दर्शन- 
के पच्चीस दोष हैं, तिनिकरि जो रहित होइ सोई निमंल श्रद्धान है। जातें 
इनि दोषनिकों लगे सम्यक्त्वका अभाव होइ, केसे सम्यक्त्व मेला होई । 
बहुरि सो श्रद्धान कैसाहै ? संवेगादि गुणानिकरि निमंलपनातेैं वद्धंमान है, 
वा या करि संवेगादि गुण बचे हैं। इहाँ संसारतें भय वा धर्म, धर्मका 
फलकों देग्ि ह॑ करना ताका नाम संवेग है। आदि शब्दतें निन्‍्दा, ग्हा 
आदि जानना । बहुरि सो श्रद्धान संसारका हरनहारा है। बहुरि कुमति, 
कुश्नुत, विभंगरूप तीन अज्ञान तिनिकौं शुद्धताका देनहारा है। कुज्ञान थे 
तेई सस्यकत्व भए सुज्ञान हो है। बहुरि जीव, अर्जीव, आख्रव, बंध, संवर, 


१. मिथ्या दर्शन चारित्र ज० उ७ १०-४ 


सम्यन्द्शनका स्वरूप ९, 


निजरा, मोक्ष, पृष्य, पाप ए नव तत्त्व अथवा पुष्य पाप शर्भित किये सात 
तत्व तिनिका निश्चय करता है। बहुरि जहांतें जीव न चले ऐसा प्रासाद 
मोक्षमंदिर ताकों चढ़ते ऐसे जे शिष्यनिविषें पंडित बुद्धिबान तिनकों पहला 
सिवाण है। याकों पहले भये पीछे अन्य साधन हो है। बहुरि च्यारि 
आराधनाविषे यहु प्रथम आराधना है। ऐसा श्रद्धान है। 

भावाथं--ऐसा श्रद्धानका स्वरूप वा महिमा जानि अंगीकार करनां । 
तहाँ औपशमिक सम्यकत्व तौ जैसे कादा जाके नीचे बेठ्या ऐसा जलू ऊपरि 
निमंल होइ तैसा जानना । अर क्षायिक सम्यकत्व हरितमणि समान सवंथा 
निमेल जानना । अर क्षायोपशमिक ऊगता सुयेवत्‌ किछू रागमलूसहित 


जानना । 
अब दश प्रकार सम्यकत्वका सूचनेके अथि आज्ञा इत्यादि संग्रहरूप सूत्र 


कहै हैं-- 
आर्या छन्‍्द 
आज्ञामार्गसप्रुड्धवमुपदेशात्‌ खतत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्थास्‍्यां . मवमबपरमावादिगाढ़ च ॥११॥ 
अथं--आज्ञा अर मार्गतें उत्पन्न, बहुरि उपदेशतीं उत्पन्न, बहुरि सूत्र 
अर बीजतें अर संक्षेपत उत्पन्न, बहुरि विस्तार अर अथ्थंनितें उत्पन्न ऐसे 
आठ तो ए भये । बहुरि अब अर परमाव" है आदि विषे जाके ऐसा गाढ़ सो 
अवगाढ़ परमावगाढ़ दोय ये भये, ऐसे दश् सम्यक्त्वके भेद जाननें । 
भावाथं--हेय, उपादेय तत्त्वनिविषे विपरीत अभिप्राय रहित सो 
सम्यक्त्व एक प्रकार है। ताहीके आज्ञादिक आठ कारणनितें उपजनेकी 
अपेक्षा आठ भेद किये हैं | अर ज्ञानकी प्रकषंताका सहकारकरि विशेषपना- 
की अपेक्षा अवगाढ़ परमावगाढ़ ए दोय भेद किये हैं। ऐसें ए दश भेद 
जाननें ! 
आगे इसहीका विशेष वर्णनके अथि आज्ञा सम्यक्त्व इत्यादि तीन 


काव्य कहे है-- 
प्ग्धरा छत्द 


आज्ञासस्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञायेव 
त्यक्ग्रन्थप्रपञ्चं शिवमसतपथ्थं भद्धन्मोइशान्तेः ॥ 
मार्गभद्धानमाहुः  पुरुषवरपुराणोपदेक्षोपजाता, 
या संज्ञानागमाब्धिप्रसृतिमिरुपदेशा दिरादेशि दृष्टि: ॥ १ २॥ 


१. अवरि अपरमाव ज० उ० ११-५ । 


१० अत्मानुशासन 


अर्थ--हे भव्य ! जो शास्त्र-पठत बिना वीतरागकी आज्ञा ही करि, 
बचन सुनने ही करि श्रद्धात होइ सो आज्ञा सम्यक्त्व कह्या है। बहुरि 
ग्रन्थ विस्तारका सुनने बिना बाह्यम्य॑तर परिग्रहरहिंत ऐसा कल्याणरूप 
मोक्षका मार्ग ताहि दर्शनमोहकी शांति होनें तें श्रद्धान करता जो होई 
ताहि मार्गश्रद्धान कहै हैं। बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीथंकरादिक तिनके पुराण- 
निका उपदेशतें जो निपजी सो सम्यग्ज्ञानकरि आगम समुद्रविषे प्रवोण 
पुरुषनिकरि उपदेश है आदि विषे जाके, ऐसी दृष्टि कही है, यह उपदेश 
सम्यक्त्व है | 
सग्धरा छंद 

आकर्ण्याचारतत्र॑ मुनिचरणविधे! उचनं भ्रदधानः 

सुक्तामो पृत्रदृष्टिद्रधिगमगतेरथंसाथंस्थ पीजैः। 

कैश्चिज्जातोपलब्धेरस मशमवशादू बीजदृष्टिः पदार्थान्‌ 

संश्षेपेणेव बुदृध्वा रुचिक्ुपग तवान्‌ साधु संक्षेपदृष्ठिः [१३॥ 

अथ--मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचार्सृत्र 
ताहि सुनि करि श्रद्धान करता जो होइ सो सुत्रदृष्टि भले प्रकार कही है। 
यह सूत्र सम्यक्त्व है। बहुरि केई बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिनि करि 
अनुपमदशनमोहका उपशमके वशतें दुष्कर है जाननेकी गति जांकी ऐसा 
जु पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धानरूप परिणति जाके 
ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भव्य ताके बीजदृष्टि हो है। यहु बीज सम्यकत्व 
जाननो । बहुरि पदार्थनिको संक्षेपपनें ही करि जांनि श्रद्धानकों प्राप्त भया 
सो भली संक्षेपदृष्टि है। यहु संक्षेप सम्यकत्न जानना । 
स्रग्घरा छंद 


ये श्रुत्वा द्वादशाज्ी कृतरुचिरथ त॑ विद्धि बिस्तारदृष्टि, 
संजातार्थाद इतरिचत्‌ प्रवषनतचनांन्यन्तरेणाथेदृष्टिः । 
दृष्टिः साझब्ुबाध्षप्ररचनमबगाहोत्यिता यावगाढः 
केवल्यालोकिताथें रूचिरिद्र परमावादिगादेति रूढा ॥१४॥ 
अथे--अब जो द्वादशांगरूप वानीकों सुनि कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान 
ताहि विस्तार दृष्टि हे भव्य ! तू जांनि | यहु विस्तार सम्यक्त्व है। बहुरि 
जैनशास्त्रके बचननि बिना कोई अथेका निमित्तततें भई सो अर्थ॑दृष्टि है। 
यहु अथंसम्यकत्व जानना । बहुरि अंग अर अंगबाह्मसहित जैनशास्त्र ताकों 


सम्यग्दशेनके दस भेद ११ 


अवगाहि करि जो निपजो सो अबगाढदृष्टि है। यहु अवगाठसम्यक्त्व 
जाननां | बहुरि केवलज्ञानकरि अवलोक्या पदार्यविषे श्रद्धान सो इहाँ 
परमावगाढदृष्टि प्रसिद्ध हैं। यहु परमावगाढ़सम्यक्त्व जाननां । ऐसे ए दश 
भेद कहे । 

भावाथ--इहाँ दश भेद सम्यक्त्वके कहे । तहाँ वीतराग वचननि ही 
तें श्रद्धान होइ सो आज्ञासम्यक्त्त है। मोक्षमार्गके ही श्रद्धानतैं होइ सो 
मार्गसम्यक्त्व है। उत्तम पुरुषनिका पुराणादिक सुननेतें श्रद्धात होइ सो 
उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिका आचार सुननेतें श्रद्धात होइ सो सुत्रसम्यकत्व 
है। बीज गणितादि" करि करणानुयोग के निमित्ततें श्रद्धान होइ सो बीज- 
सम्यक्त्व है। संक्षेपपने पदा्थनिका श्रद्धानतें होइ सो संक्षेपसम्यकत्व है । 
द्वादशांगकों सुनि श्रद्धान होइ सो विस्तारसम्यक्त्व है। कोई दृष्टान्तादि- 
रूप? पदार्थतें श्रद्धान होइ सो अर्थ सम्यक्त्व है। श्रुतकेवलीके श्रद्धान होइ 
सो अवगाढ्सम्यक्त्व है। केवलज्ञानीके श्रद्धान है सो परमावगाढ़ सम्यक्‍त्व 
है। ऐसे एक सम्यक्त्वके अन्य निमित्ततें दश भेद जानने । 

इहाँ प्रशन:--जो चारि प्रकार आराधनाविषै सम्यक्त्व आराधना पहले 
काहै तें करिए है ऐसे पूछें कहै हैं-- 

आर्या छंद 
शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्थेव गौरवं पुंसः । 
पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम्‌ ॥१५॥ 

अर्थ--पुरुष आत्मा ताके मंदकषायरूप उपशम परिणाम, शास्त्रा- 
भ्यासरूप ज्ञान, पापत्यजनरूप चारित्र, अनशनादिरूप तप इनिकों महंत- 
पणों है सो पाषाणका बोझ समान है। विशेष फलका दाता नांहीं | बहुरि 
सोई सम्यक्त्वसंयुक्त होइ तो महामणिका गुरुत्ववत्‌ पूजनीक है। बहुत 
फलका दाता महिमायोग्य है । 

भावाथं--जैसे पाषाणकी अर मणिकी यद्यपि एक जाति है, तथापि 
कांतिके विशेषतें पाषाणका बहुत भार वहैँ तौ भी महिमा न पावे। अर 
मणिका स्तोक भार वहै तो बहुत महिमा योग्य होइ । तैसें मिथ्यात्व और 
सम्यक्त्वसहित क्रियानिकी यद्यपि एक जाति है तथापि अभिप्रायके विशेषततें 


१. उपदेशसम्यकत्व है । बीजगणितादि ज० पूृ० १८ ७ 
२, करुणानुयोग ज० पू० १४-७ 
है. दृष्टादिकूप मु० १४-५ 


श्र आत्मानुशासन 


मिध्यात्वसहित क्रियाका बहुत भार वहै तो भी महिमा न पावे। अर 
सम्यक्त्व सहित क्रियाका किचित्‌ भी भार वहै तो बहुत महिमा योग्य 
है। ेल्‍ 
हे आगे ऐसे सम्यकत्व आराधना विषे प्रवर्ते है ऐसा जो आराधकताका 
स्वरूपकों कहि ताका भयकों दूरि करता संता सूत्र कहै है-- 
आर्या छंद 
मिथ्यात्वातंकवतो हिताहितग्राप्त्यनाप्तिमुग्धस्थ । 


वालस्थेव तथेयं सुकुमारेव क्रिया क्रियते ॥१६॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वरूप महारोगसंयुक्त अर हित-अहितकी प्राप्ति-अप्राप्ति- 
विषे मूर्ख ऐसा बालक समान जो तू' सो तेरी यहु सुकुमाल ही क्रिया 
करिये है । 
भावायं--हे शिष्य ! जैसे रोगी हित-अहितकौं न जानता बालकताका 
कोमल ही प्रतीकार करिये, तैंसें तू मिथ्यात्वसहित हित-अहितकौं नाहीं 
पहचानता अजानी है बालक समान | सो" तुझकों कोमल धमंका साधन 
उपदेशिए है। इहाँ ऐसा रहस्य द्ै--पुष्ट होइ वा हित प्राप्ति अहित-नाश- 
का लोभ होइ वा बड़ी अवस्था होइ तौ कठोर साधन भी साघे | तीनों 
न होइ तब उसतें सघता भासे सोई माघन बताइए है। तैसें श्रद्धानवन्त 
होइ वा मांक्षकी प्राप्ति बंधका नाशका इच्छुक होइ, वा बड़ी पदवीका 
धारक होइ तो कठिन" धर्म भी साधे । तीनों तेरे नांहीं, ताते तुझितें सघता 
भासे है सोई सम्यक्त्वादिख्प कोमल धमंका साधन बतावे है । 
आगें अब चरित्र आराधनाका विचारका अनुक्रमकों करता आचार्य 
सो तिसका आराधक कौ योग्य ऐसी ही सुगम अणुन्नत चरित्र आराधनां 
को दिखावता संता सूत्र कह है-- 
आर्या छंद 
विपयविषमाश्ननोत्यितमोहज्वग्जनिततीतरतृष्णस्य । 
निःशक्तिकस्थ भत्रतःप्रायःपेयादुपक्रमःश्रेयान्‌ ॥१७॥ 
अथ--विषयरूपी विषम भोजनतें उत्पन्न भया मोहरूपी ज्वर जा* 
करि उत्पन्न भई है तीत्र तृष्णा जाकें, ऐसा शक्ति रहित भया जो तू' सो 
तेरे पेष आदि अनुक्रम है सोई कल्याणकारी है। 
१. अज्ञानी है, सो ज० पु० १६-६। 
२. इच्छुछ होइ तो कठिन मु०, १७-२१ 
हे. ज्वर जाक॑ ऐसा शक्ति रहित ज० उ० १७-६ | 


चारित्र-आराधना १३ 


भावार्थ--जैसे काहुके विरुद्ध भोजनतें ज्वर भया ता करि तुषा बहुत 
भई, बहुरि सामर्थ्य घटि गया, ताकों पीवनें योग्य आदि भोजनका अलुक्रम 
सोई गुणकारी है। गरिस्ठ भोजन करै, अर पौे नांहीं तब उलटा रोग बचे 
तैसे हे क्षिष्य ! तेरे विषय वासनाते मोह उत्पन्न भया, ताकरि परबस्तुकी 
तुष्णा भई। बहुरि आतम शक्ति घटि गई तांको अणुश्नतरूप साधनका 
अनुक्रम सोई गुणकारी है। मुनिपद ग्रहण करे अर सघे नांहीं तब उल्टा 
संसार बचे । इहाँ प्रयोजन यहु है यावत्‌ अंतरंग राग परिणाम रहै तावत 
अनुक्रमतें थोरा-थोरा साधनकरि धम बधावना । 

आगे यहु तिस चारित्र आराधनाका प्रारंभ किसकों करनां योग्य है-- 


आर्या छंद ४ ५ 
सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धमंएव तव कायः | 


सुखितस्य तदमभिवुद्धये. दुःखभुजस्तदुषघाताय ॥१८॥ 
अर्थ--संसार” विषे सुखी वा दुखी जो तूं सो तुझकों धर्म ही करनां 
योग्य है। सुखीके तो तिस सुख की बधवारीके अथि है। अर दुःख 
भोगताके तिस दुःखका नाशके अधि है। 
भावाथं--जैसे जाके पुँजी होइ ताकौं भी धन कुमावना योग्य है. 
अर जाके ऋण होइ ताँकों भी धन कुमावना ही योग्य है। पूँजी होइ अर 
धन कुमावे तो पूँजी की वृद्धि होइ, अर ऋण होइ अर धन कुमाबे तो 
ऋण का नाश होइ। तैसें जाके पुण्य उदय तें सुख पाईए है ताकों भी 
धर्म ही करनां योग्य है । अर जांके पाप उदय तें दुख पाईये है ताकों भी 
धर्म करनां योग्य हे । सुखी होइ * धर्म करे तें सुख बधवारी होइ । दुखी 
होइ धर करे तो दुःखका नाश होइ। तातें सबव॑ अवस्था वि्षें धर्मका 
साधन भला है, यहु तात्पयं जाननां । 
आगें विषय सुख है सो धर्मका फल है यातें धमं की रक्षा कर्ता पुरुष 
करि विषय सुख भोगवना योग्य है | सोही कहे है-- 
जार्या छंद 
धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थंशीरूयानि । 


संर”्ष्य तांस्ततस्तान्युत्चितु येस्‍्तैरुपायस्त्वम्‌ ।।१९॥ 


१. संसारी विष ज० पु० १८-९५ | 
२, अभाव हो है--वर्त: सुखल्य ज० उ० १९-९ 
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अर्थ--समस्त इन्द्रिय विषयनिक सुख है ते धमंरूपी जो बाग ताके 
सम्यक्त्व संयमादिक वृक्ष तिनिके फल हैं। तातें तू जिहि तिहि उपायनि- 
करि तिन वृक्षनिकों राखि तिनका फलनिको चूंटि ग्रहण करिह । 

भावार्थ--जैसे स्थाना पुरुष है सो जिनि बागनिका वृक्षनिके चोले 
कल लागे तिनि वृक्षनिकी तो रक्षा करै अर उनके फल लागे तिनिकौ 
प्रहण करे | तैसें तू विवेकी है तौ जिन धमंका अंगनिका सुखरूप फल 
निपजे तिस धर्कके अंगनिकी तो रक्षा करि अर उनका फल सुख निपजे 
ताकौ भोगि । ऐसे ही किये सुखका विच्छेद न हो है। इहाँ विषय सुलकी 
प्राप्ति के अथिधमंकाौ आचरता जो जीव ताके विषय सुखका अभाव हो 
है। ऐसी आशांकाकरि तू धमंतें विमुख मति होहु जाते ऐसा न्याय है-- 

आर्या छंद 
धर्म/सुखस्य हेतुईतुर्न विराधकः स्वकायस्य । 
तस्मात्‌ सुखमंगभिया मा भूघ॑र्मस्प विश्युखस्त्वम्‌ २०) 

अथे--धर्म है सो सुखका कारण है। बहुरि सुखका कारण होइ सो 
अपने कायंका विरोधी होइ नाहीं। तातें तूं सुखका भंग होने का भय 
करि धर्म तें विमुख मति होहु। 

भावाथे--लोकविषें यहु प्रसिद्ध है जिस कार्यका जो कारण, होइ 
सो तिस कार्यका सो कारण विरोधी नाश करणहारा न होइ। इहाँ सुख 
तो कार्य है अर धर्म कारण है, सो धर्म सुखका भंग केसे करेगा ? क्योंकि 
सुख तो धमंका फल है। सो अपने फलकों आपही कैसे घातें ? तातें' 
धमंका साधन करता “मेरा सुख विषे भंग होगा” ऐसा भयकरि धर्मे 
विषे अनादर मति करें। कारण तैं कार्य की वृद्धि ही हो है, तातें धर्म- 
हक हा वृद्धि ही हो है, ऐसा निरचय करि धमंविषें प्रीति ही करनी 

थ है । 
आगे इस ही अर्थ करें दृष्टान्तद्वारा करि दृढ़ करता संता सूत्र 
आर्या छंद 
भर्मादवाप्तविभवों धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु | 


बीजादवाप्तघान्य: कृपीवलस्तस्प बीजमिव ।॥।२१॥। 


१. कैपे करेप्ता लाते ज० पू० २०-०४ 


घमंका फल और धर्म १५ 


अर्थ--धम तें पाया है सुखसंपदारूप विभव जानें, ऐसा जीव है. सो 
धरंको पालिकरि भोगको भोगवो। जेसे बीज तें पाया है अन्न जिहि 
ऐसा खितहड़ है, सो तिस अन्नका बीजको राखे | 

भावार्थ--जैसे अन्न निपजे है सो बीज बोएं निपजे है। बीज बिना 
खेदखिन्न भयें भी अन्न निपजे नाहीं । ताते स्थाना खितहड़ ऐसे बिचारेः- 
जो मेरे बोजतें अन्न भया है सो अब भी बीज राखे मेरे आगें भी अन्नकी 
प्राप्ति होसी । तातें बीज कौं राखि अन्न भोगवना | तैसें सुख हो है सो 
धममं किये हो है । धर्म बिना खेदलिन्न भयें भी सुख होइ नाहीं। तातें तू 
स्थाना है सो ऐसे बिचारि जो मेरे धरमंका फल तें सुख भया है सो अब भी 
धरम साधें मेरे आगामी सुखकी प्राप्ति होसी। ताते धर्मंको राखि सुख 
भोगवना । बहुरि ऐसें विचारि जैसे धर्म रहे तैसे पुष्य का उदय तें निपज्या 
सुखकौ भोगवो । 


आगे धमंतें केसा फल पाइए है ऐसे पूछे कहे है-- 


। आर्या छंद 
संकल्प्यं कल्पवृक्षस्थ चिन्त्यं चिन्तामणेरपि । 
असंकन्प्यमसंचिन्त्यं फूल धर्मादवाप्यते ॥२२॥| 
अथं--कल्पवृक्षका तो संकल्प योग्य जाकों वचनकरि जाचिये ऐसा 
फल है। बहुरि चितामणिका भी चिंतवन योग्य मनकरि जाकों जाचिये 
ऐसा ही फल है। बहुरि धमंतें संकल्प योग्य ताहीं, अर चिंतवन योग्य 
नाही । ऐसा कोई अद्भुत फल पाइए है। 
भावार्थ--लोकविर्ष कल्पवृक्ष चितामणिकों उत्तम फलके दाता 
बताइए है सौ वै तो वचन मनकरि जाकों जाचे ऐसा किचित्‌ विषय 
सामग्रीरूप ही फलको निपजावे है। बहुरि धर है सो वचन मन गोचर 
नाहीं, ऐसा अद्भुत सुखरूप मोक्ष फलकौ निपजावे है। तातें कल्पवुक्ष 
चितामणि तें भी धर्मंकी प्राप्तिकों उत्तम जानि याका साधन विर्षे तत्पर 
हो है। आगे ऐसा धर्म काहै तें उपाज॑न करिए है ऐसे पूछे 


आर्या छंद 
परिणाममेव कारणमाहुः खलुः पुण्यपापयों आ्राशाः । 
तस्मात्‌ पापापचयः पुण्योपचयर्च सुविधेयः ॥२३॥। 
अ्--बुडिवंत हैं ते निएचयकरि पृष्य पावका कारण परिणाम ही 
कौ कहै हैं। तातें पापका नाश अर पुष्यका संचय भले प्रकार करना 
धीग्य है। 
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भावा्ं --कोई शरीरकी सामथ्थ न होनेंकरि, कोई धनादिक न होनें 
करि, कोई सहायादिक न होनेंकरि धर्मं साधन न होता मानें है सो यहु 
अम है। परको दोष लगाइ उपदेशको निरथंक करो मति, तुम सुनो । पृष्य 
अर पापका कारण परिणाम ही है। जातें पर का किया पुण्य पाप होता 
नाहीं । अपने ही परिणमनितें पृष्य पाप हो है, तातें अशुभ परिणाम छाँडता 
शुभ परिणाम करना। ऐसे तुमको पापका नाश, पुष्य का संचय करना 
योग्य है। 
बम जै जीव धर्मका संचय कों न करत संते विषय सुखनि को भोंगवे 
हैं तिनकी निदा दिखावतां सूत्र कहै है-- 
आर्या छंद 
कृत्वा धरमंविधातं विषयसुखान्यनुभवर्ति ये मोहात्‌ । 
आच्छिय तरून्मूलात्‌ फलानि गृहन्ति ते पापा: ॥२४॥ 


अर्थ--जे जीव मोह भ्रमतें धमंका घातकरि विष सुखनिकों भोगवे हैं 
ते पापी मूल तें वृक्षनिकों छेदि करि फलनि वो ग्रहै हैं । 

भावार्थ--जैसे कोई पापी फल ही कौ चाहै परंतु रोद्रभावनि तें वुक्षकों 
जड़तें काटि जे फल हाथि लागे तिनकौं ग्रहण करे, तैसे मोही जीव सुख 
ही को चाहै | परंतु पाप बुद्धितें धमंका घात करि जो सुख उदे आवे ताकों 
मोगवे । इहाँ इतना समझना जैसें वृक्ष कों काटो वा राखो फल तो जेता 
पाइए है तितना ही हाथि लागे। वृक्षकों का्टें आगामी फलप्राप्ति होनी 
नाहीं, राखे आगामी फल प्राप्ति होइ। तैसें धमंको राखो वा धातौ | सुख 
तो जेता उदय होना है सो ही होसी। धमं को घातें आगामी सुख 
प्राप्ति होनी नाहीं । राखे आगामी सुखकी प्राप्ति हो है। इहाँ प्रझन जो धर्म 
का धात करि सुखका भोगवना कहा, अर धर्मंकों राखि सुखका भोगना 
कहा, ता का उत्तर | धर्म का अवसर विर्षें भी पापरूप रहना, अन्यायरूप 
पाप कार्य करता मिले विषयनिते घनें विषयनि की तृष्णा करनी, कषाय- 
परिणाम तीत्र राखनें । इत्यादि प्रवृत्ति लिए विषय-सुखका भोगवनां सो तौ 
धर्मका घातकरि सुखका भोगवरनां जाननां । बहुरि घधर्मका अवसर विषे 
धर्म साधना । अन्यायरूप पापकाय न करना । मिले विषयनि विें संतोष- 
रूप रहना | कषाय बहुत न करनी इत्यादि प्रवृत्ति लिएं । विषयसुख 
का जो भोगवना सो धर्म राखि सुखका ओगब्ना डा जहाँ 
कषाय ही न होइ तहाँ विषय सामग्रीका त्याग कियें दुख सामग्री मिले भी 
निराकुल रहे है। हाँ तहाँ परमार्थ धर्ंकों रालि परमा्थ सुखका भोग- 


धरे सदृुभाव और अभावमें गुण-दोष दर्शन १७ 


बना जानता । इहाँ तक॑ं-जो यहु उपदेश छिपावनेमात्र है। व्यक्तरूप नाहीं, 
जातें तिस विषयसुखका भोगवने विर्षें धमं उपाजन करने को स्वेथा 
बल इल्वाइुत आर्या छंद 
फर््तत्वद्ेतुकत॒त्वानुमतिः स्मरणचरणवचनेषु । 
यः सर्वथाभिगम्यः स कथ॑ धर्मों न संग्राः ॥२७॥। 


अथे--कर्तापनों सो कृत, अर हेतुकों कर्तापनों सो कारित, कर्ताका 
अनुसारी अभिप्राय सो अनुमोदन, इनि तीनू” करि स्मरण, मनका विचार 
अरू आचरण चरण, काय करि अंगीकार अर वचनभाषा करि बोलना 
इनि विधें जो धर्मं सव॑ प्रकार पावनें योग्य है सो धमम केसे संग्रह न करना ? 

भावार्थ--जो एक ही प्रकार घमं होता होद तौ सब विषयनिका त्याग 
कियें ही धर्महोइ परन्तु यावत्सवं॑ विषयका त्याग न होइ सके तावत्‌ अनेक 
प्रकार करि थोरा थोरा धर्म ही का संचय करना। जेसे अनेक व्यापारनि 
करि धन भेला करे तेसे अनेक प्रकार धर्म साधनिकरि धर्मका संचय 
करना । सो धर्मका संचय नव प्रकार हो है। मन करि धर्मं करना, करा- 
बना, अनुमोदता । वचन करि धर्म करना, करावता, अनुमोदना। काय 
करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना | बहुरि धमंके अनेक अंग है तिनि- 
विषषें जो धर्म बने सोई करना | बहुरि एक भी धर्म थोरा घनां जेता बनें 
तेताही करना। ऐसे सर्व प्रकार धर का संचय हो है, तातें सुलभ है। 
बहुरि तूँ कठितता प्रगटि करि धम्मविर्यें निरुयमी भया चाहै है सो जेसे 
निरुद्मी पुरुष दरिद्री होइ दुःख पावे तैसे तू' पुष्यहीन होइ नरकादिविषें 
दुःख पावैगा । तातें धर्मका संग्रह ही करना योग्य है। 

आगे ऐसा धर जीवनिका चित्तविषे वरंमान होत संते बहुरि न वर्त॑- 
मान होत संते जो फल हो है ताकौ दिखावता संता सूत्र कहै है-- 

वसन्ततिलका छन्‍्द 
धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स ताबात्‌, 


हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेश्थ तस्मिन्‌ । 
दृष्टा परस्परइतिजेनकात्मजानां 
रक्षा ततोप्स्य जगतःखलु धर्म एवं ॥२६॥ 
अर्थ--हे क्षिष्य ! तू देखि, यावत्‌ मन विषे अत्यर्थपनें धर्म बसे है, 
तावत्‌ अपने हननेवालाका भी आप हननेवाला न हो है । बहुरि तिस धर्म- 
२ 


१८ आत्मानुशासन 


को गएं संतें पिता पुत्रनिके भी परस्पर घात क्रिया देखिए है। तातें प्रकट 
इस जगतकी रक्षा पमं ही है । 

भावार्थ--धम बुद्धि होतें तौ काहू कोई न मारे अर धर्मबुद्धि न होइ 
तब वह वाकों मारे | तातें घमं न होइ तो बलवान्‌ निबंल को मारे। उससे 
बलवान्‌ वा्कों मारे। ऐसे सं छोक नष्ट होइ। परंतु स्वयमेव लोकविधे 
धर्मकी प्रवृत्ति है, तातें जीवनिके परस्पर रक्षा करनके भी परिणाम हैं । 
तिय॑चादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवनिकों भी न मारते देखिए हैं । 
तातें लोकका रक्षक धरम ही है। बहुरि जो धर्म लोकका रक्षक है सो ताके 
साधनेवालाका रक्षक कैसें न होगा ? तातें अपना भी रक्षक धर्म ही को 
जानि ताका सेवन करना योग्य है। 


इहाँ प्रशन:--जो विषय सुखकौं भोगवते प्राणी तिनके पापका उपजना 
संभवे है, तातें धर्म केसे होइ ? ऐसी आशंका करि उत्तर कहै हैं:-- 
आर्या छन्‍्द 
न सुखानुभवात्‌ पापं पापं तद्भेंतुघातकारम्भात्‌ । 
नाजीण मिष्टान्नान्‍ननु तन्मात्राद्यतिक्रणात्‌ ॥२७॥ 


अथं--सुखके भोगवनें तें पाप नाहीं है। तिस सुखका कारण जु है धर्म 
ताका घात करनेंवाला जो कार्य ताका आरंभ करनेतें पाप हो है। इहाँ 
दृष्टान्त कहै है :--मिष्ट अन्नका भोजन तें अजीर्ण न हो हैं। तिस भोजन- 
की मात्रादिकताका उल्लंघन तें अजीणं हो है। 

भावाथं--जैसें अजीर्णका कारण मिष्ट भोजन नाहीं, आसक्तता तें 
अधिक भोजनादिक अजीणंका कारण है। तैसें पापका कारण विषयसेवन 
नाहीं, घ्मंका घात करि बहुत कषायादिककी प्रवृत्ति सो पापका कारण 
है। इंद्रादिक देव वा भोगभूमिया वा तीथंकरादिकके विषय सामग्री पाइए 
है तिनि का सेवन भी है। परंतु नरकादिकका कारण पापका बंध होता 
नाहीं। बहुरि तंदुल मच्छादिके बहुत तृष्णातें वा प्वतादिकके मिथ्यात्वा- 
दिकतें बहुत विषयसेवन कियें बिनां ही धमंका घात करने करि नरकादिक- 
का कारण पाप बंध हो है। तातें मोतें विषय छूटे नाहीं, विषय छूटें बिना 
धर्म होइ नाहीं, ऐसी आशंका करिं ध्ंकी अरुचि करनीं नाहीं। इहाँ 
प्रधन:--जो ऐसे हैं तो विषय छोरि मुनि पद काहे कौ ग्रहण करे है । ताका 
समाधान:--न रक तियंचादिरूप बंधको कारण जो पाप ताका अभाव तौ 
गृहस्थ अवस्थाविषें ही साधन कियें हो है । परंतु इहाँ स्वर्गादिकका कारण 
परंपरा मोक्षकों साधे ऐसा धर्म सघे है | तातें धमं वृद्धकरि जो जीव 


दिकारादि कार्य दुःखके स्थान हैं १९, 


बा मोक्ष को साध्या चाहै सो सर्वाविषय छोरि मुनिपद अंगीकार 
॥ 

ऐसे आगे कोऊ तक॑ करे है:--जो शिकार खेलना आदि हिंसादिरूप 
कार्य ताफे भी धमंवत्‌ सुलका कारणपनांकी सिद्धि है। जेसे धमं तें सुख 
उपजता कहौ हौ तेसे शिकार आदि कार्यनितेंभी सुख होता देखिये है, 
सातें धमंका घातक आरंभ तें पाप हो है ऐसा कैसे कह्दौ हौ ? जातें पापका 
कारणके सुखका कारणपनाका विरोध है। ऐसी आशंका करि ताकों 
निराकरण करता संता सूत्र कहै है :-- 


शादूछ विक्रीडित 
अप्येतन्मृगयादिक यदि तब प्रत्यक्षदुःखास्पद॑ । 
पापेरावरितं पुरातिभयदं सोख्याय संकल्पत: ।। 
संकल्पं तमनुण्क्रितेन्द्रियसुखेरासेविते धीधने- 
श्रम्ये कर्मणि किं करोति न भवान्‌ लोकद्रयश्रेयसि ॥२८॥ 


अर्थ--जो यहु शिकार आदि कायं हैं सो प्रत्यक्ष दुःखका ठिकानां हैं । 
चहुरि पापी जीवनिकरि आचारथा हुवा है। बहुरि आगे नरकादिविषें 
बहुत भयका दाता है। ऐसा है तो भी तेरे संकल्प जो मनका उल्लास 
तातें सुखके अथि हो है। तिस संकल्पकौ तू धर्मं कार्यनिविषे क्यों न करे 
है? केसा है धर्म काय॑-मिलें हैं इंद्रियसुल जिनकों ऐसे बुद्धि धनसंयुक्त 
जीव तिनकरि सेवनीक है। अर इसलोक-परलोकविषें कल्याणकारी है। 

भावाथं--शिकारादि कार्य को तूं सुख का कारण माने है सो है तौ 
प्रत्यक्ष दुःखका स्थानक, जातें तहाँ खेद, क्लेश, आकुलता विशेष हो है। 
परंतु तेरे तिस कार्य करनेंका उल्लास भया सो तेरी मानितें सो कार्य सुखके 
अर्थ हो है। बहुरि जो दुःखका स्थानक ही तेरी मांनितें सुखके अधि 
भया अर जो खेद, क्लेश, आकुलता घटनेंतें प्रत्यक्ष सुखका स्थानक ध्म- 
कार्य तिसविषे तैसी जो मानि करे तो सुखके अधि कैसे न होइ ? बहुरि. 
सू जानेगा शिकार आदि कार्य तो भोगी पुरुषन के करनेके हैं, अर धर्म कार्य॑ 
योगीनका करनेका है, सो ऐसे नांहीं, शिकार आदि कार्यकों तो बहेड़ी 
आदि पापी ही करे हैं। अर धर्म कार्यकों चक्रवर्ती आदि महाभोगी सो 
आदरें हैं। बहुरि आगामी भरा जाते होइ तिस दुःखवबिये भी सुख मानिमे 
सो शिकार भादि काये तो नरकादि दुखकों कारण है। धर्म है सो स्वयं 


२० आत्मानुशासन 


मोक्षके सुखकों कारण हैं। तातें शिकारादि कार्य छोरि सुखके अधि धर्म 
हो अंगीकार करना योग्य है । 
आगे शिकार खेलनांविषे आसक्त जे जीव तिनिके अत्यन्त निर्दयपनां 
कौ दिखावता संता सूत्र कहै हैं-- 
अनुष्दुपूछ॑ंद 
भोतमूर्तीगंतत्राणा निदोंपा देहवित्तकाः । 
दन्तलग्नतृणा घ्न॒न्ति मुगीरन्येषु का कथा (॥२९॥॥ 
अथं--भयवान है मूर्ति जिनकी, अर रक्षाकरि रहित अर दोषकरि 
रहित अर शरीर मात्र घनकरि सहित अर दाँतनि विष लगे हैं तृण जिनिके 
ऐसी जे हिरणी तिनिकीौं मारें है औरनविषे अदयाकी कहा बात है ? 
भावार्थ--लोकविये राजादिक समर्थ पुरुष हैं ते भी एक तो भयवांन 
को न मारे, वारक॑ अपणें शरणें राखै। बहुरि जाका रक्षक न होइ ताकौं न 
मारे, अनाथकी रक्षा ही करे | बहुरि जामें चोरी आदि दोष नाही ताकौं 
न मारे, शिष्टकी प्रतिपालनां ही करे। बहुरि जांके धन न होइ ताकूँ न 
मारे, रंकनिकी सहाय ही करे। बहुरि दाँताँ तिणां लियाँ होइ ताकों न 
न मारे। मान छोड़े निर्भय ही करै। बहुरि स्त्रीकों न मारे। स्त्री आदि- 
की हत्या पुरुषाथंका धारी न करै। ऐसे एक-एक वार्ता जाक॑ पाइये तांकौं 
भी मारना युक्त नाही। सो हरिणीनिवि्षें तो ए सर्व बात पाइए हैं। 
तिनकों भी शिकार खेलने वाले मारे हैं तो उनके औरनकी दया कैसे होय ? 
तातें शिकारी पुरुष महानिदंय महापापी जानने । 
आगें हिसाका त्याग रूप ब्रतविषें दृढ़पनों करि अनुत स्तेयका त्याग 
रूप ब्रतविें तिस दृढ़पनां करनेकौं सूत्र कहै हैं :-- 
आयछन्द 
पेशुन्पदेन्यदम्मस्तेयादृतपातकादिपरिदारात्‌ । 
लोकह् यहितमजय धर्माथेयशःसुखायाथम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ--दृष्टता अर दीनता, कपट अर चौरी अर असत्य अर ह॒त्यां 
आदि पातिक इत्यादि पाप कार्यनि का त्याग करनें तें हे भव्य ! तू दोऊक 
छोक सम्बन्धी हितका उपार्जन करि। इहां प्रयोजन कहै है। धर्म, अर्थ, 
_जस, सुख, पृण्य इनिके अथि ऐसा कार्य करि। ऐसे हम तोकों प्रेरें हैं। 
१, भुति दैत्या० ज० पू० ३०-४ 


पुण्यका सुखप्रदानत्व गुण श्श 


भावारथ--अनृत, स्तेय विषे भर्भित ऐसा दुष्टपनां, दौनपनां, ठिगपनां, 
चोरपनां, असत्य बोलना महापाप रूप पातककार्य करनां इत्यादिक कार्य॑नि- 
का त्याग करना योग्य है। इनका त्याग इसलोक-परलोक विषे हितकारी 
है। जातें इनिके त्यागतें अणुन्रत, महान्नत रूप धर्म हो है। बहुरि लोक- 
विषें विश्वास होनें करि घन उपाजं॑नके मिमित्त बने हैं। बहुरि लोक विरुद्ध 
काय॑ छोड़ने तें जस हो है। बहुरि आकुलता मिटनेतें वा सुखका कारन 
तें सुख हो है। बहुरि साता वेदनीयादि पृष्यका बन्ध हो है। तातें इस 
लोक परलोकविें इनका त्यागकों हितकारी जांनि हे भव्य ! तुम ऐसा 
कार्य करो | 

इहाँ तक:--जो ब्रतीनिके भी उपसर्ग दुःख आयें अप॑नी रक्षाके अधि 
हिंसा, अनृत आदि पाप कदाचित्‌ होइ, ऐसा तक किए इहां सूत्र कहै है.-- 

( वसन्ततिलका छन्द ) 

पुण्यं कुरुष्ष कृतपुण्यमनीदश्ोअपि 

नोपद्रवोषमिभवति प्रमवेच्च भृत्ये । 
संतापयनू जगदशेषमशीतरश्मिः 
पप्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीस्‌ ।।३१॥ 

अथं--है भव्य हो ! तुम पृण्यकों करौ। जातें पुष्य किया तिसको, 
जिस सारिखा न॒देख्या ऐसा भी उपद्रव है सो नांही पींडे है। बहुरि वह 
उपद्रव है सो ही विभूति के अथि हो है। त॑ इ॒हाँ दुष्टान्त देखि-समस्त 
ज आताप देता ऐसा सुर्य है सो कमऊूनि विषे विकासरूप लक्ष्मीकू 


भावार्थ--उपसर्ग दुःखदायक कारण है सो पृष्यवार्नन को दुःख देनेको 
सम नाही । जेसे सूथं औरनिकों आतप उपजावे, कमलनिको प्रफुल्लित 
करै | तैसे उपद्रव है सो पाप उदय होइ तिनक॑ दुःख देवे है। जिनके पृष्यका 
उदय है तिन॑निक॑ विभूतिका दाता हो है। सो प्रत्यक्ष देखिये है। जिस 
उपद्रवविर्ष सर्वक्‌ बड़ा दुःख होई अर कोईके पुण्य उदय होय ताके 
तिस उपद्रव हो विषे धनादिकका लाभ हो। तातें धर्मात्मा पुरुष है सो 
उपसग आएं भी धर्मको छोड़ि हिंसादि पाप रूप नाही प्रवर्ते हैं| 

आगे पुरुषा्थ ही तें शत्रुनिकों दूरि करि उपसर्य निवारनिकों समर्थ- 
पनां है। तातें पुष्यकरि पूरी परो' किछ सिद्धि नाहीं ऐसी आशंका करि 
समाधान करने रूप सूत्र कहे हैं। 


१. पूरी परो-मु० ३१-०४ 


रर आत्मानुश्षासन 


शार्दूलविकीडित छन्द 
नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरण वज्ञ सुरा सेनिकाः, 
स्वयं दुर्गभनुग्रहः खलू हरेरेरावणों वारणः । 
हत्याइचर्य बलान्वितो5पि बलमिद्भग्नः परे। संगरे, 
तद्व्यक्त ननु देवमेव शरण घिग्पिगदूथा पोरुषम्‌ |३२॥ 


अरथ--जहां वृहस्पति तो मन्‍्त्री अर वज्च हथियार अर देव सेनाविषे 
चाकर, स्व गढ़ अर हरि जो ईइवर ताका अनुग्रहसहाय, अर ऐरावत 
हाथी पाईए ऐसा आदचयंकारी बलसहित है तो भी इन्द्र है सो औरनि 
करि संग्रामविषे हारबा | तातें निश्चय करि यह प्रगट हैः--दैव है , सो 
ही शरण महाय है। वृथा नि:फल जो पुरुषार्थ है सो ताक धक्‍कार है, 
घिक्‍कार है। 


भावार्थ--जो जीव पुरुषाथंकरि दुःख निवारना मानि जेसे अपना 
पुरुषार्थ सघे तैते उपाय करे है ताकों कहै हैं:--पुरुषार्थ तौ निष्फल है। 
पुष्य कर्म है ताहीका नाम देव है, सोई सहाय है। ताकौं होतें पुरुषा्थ भी 
कायकारी हो है। उस बिना पुरुषार्थ किछू कार्यकारी नाई'। । इह्ां वेष्णव 
मंत अपेक्षा उदाहरण कह्मा। जो देवतानिका इन्द्र बलवान है तौ भी 
देत्यनि करि संग्राम विषे हारा । अथवा यहीका जैन मत अपेक्षा अर्थ 
कीजिये तो इन्द्र नामा विद्याघर भया है बालें मंत्री आदिकका बृहस्पति 
आदि नाम धरयथा है, सो बहुत पुरुषाथ॑कारि संयुक्त भया सो भी रावण करि 
हारधा, तातें पुरुषार्थकी निरथंक जानि पुष्यकमं ही का्यंकारी जानि 
पुष्यका साधन करना योग्य है। 


इहां तक:--ओ हिंसादिकका त्याग देख्या नाहीं ताका आचरण करने- 
वाला भी असंभव भासे है। जातें तिनकी पहलेभई वार्तामात्र ही सुननेमें 
आवे है। ऐसे कहतां पुरुषको उत्तर कहै हैं:-- 

शार्टूलविक्रीडित छन्द 

भर्तारः कुलपचेता हृव श्रुदों मोहं विद्यय स्वयं 
रनानां निधय: पयोधय इं व्यावचवित्तस्पुष्टा: ॥ 
स्पृष्टा: कैरपि नो नभो विश्वतया विश्वस्य विश्वान्तये | 
सन्त्यध्ापि चिरन्तनान्तिकचरा:सन्तः डियन्तोश्प्यमी ॥३३)॥ 


मोहकी महिमा श्३ 


अर्थ--विरकालवर्ती बडे मुनि तिनिके क्षिष्य उनके भाग विदे प्रवर्तते 
ऐसे केई सत्युरथ अब भी प्रत्यक्ष पाईए हैं। केसे हैं सत्युर्--आप मोहको 
कुछाचलवत्‌ पृथ्वीका भर्ता है। जेसे कुलाचरू पव॑त पृथ्वी को धारे है अर 
पृथ्वीविषे मोहकरि' रहित, तेसे सन्त पुरुष हितविें लगाई पृथ्वीं- 
स्थित जीवनिकों पोखे है अर तिन जीवनिविषे मोह करि रहित है। बहुरि 
केसे हैं--समुद्रवत्‌ रत्ननिके निधि हैं, अर नाहीं है धनकी वांछा जिनके 
ऐसे भी हैं। जैसें समुद्र मोती आदि रत्ननिकी सानि है अर धनकी वांछा 
करि रहित है तैसे सन्त पुरुष सम्यग्दर्शन आदि रत्ननिकी खानि हैं अर 
धनादिककी वबांछाकरि रहित है। बहुरि कैसे हैं? आकाक्षवत्‌ किनिहृ 
करि स्पर्शित नाहीं हैं। अर विभुता जो परम महंतताकरि सव॑ जगतकी 
विश्लांतिके अथि होइ रहै हैं। जेसे आकाश कोई पदार्थनिकरि लिप्त नाहीं, 
अखंडपनाकरि सव॑ जगतका रहनेका स्थान है, तेसे सन्त पुरुष कोई पर 
भावनि करि लिप्त नाहीं, अर महंतपताकरि सर्व॑ जगतका दुःख दूरि 
करनेका ठिकाना है। ऐसे केई सत्पुरुष अब भी पाईए हैं। 

भावाथ--जिस कालविषे इस ग्रंथवी रचना भई है तिस कालविषे 
यथार्थ मुनि धर्मके धारक केई जीव रहि गए अर शिथिलाचारी बहुत भए। 
तहाँ काहू ने ऐसी तक॑ करी जो मुनिधर्म बहुत कठिन है ताका आचरणकी 
चौथे कालविषे भई बातें ही सुनिए हैं। परंतु कोई आचरनेवाला तौ दीसता 
नांहीं। ताकौ कहै है:--अब भी कोई कोई मुनि धर्मका धारक प्रत्यक्ष 
पाईए है। तूं धर्म का अभाव करि अपना शिथिलाचारको पृष्ट काहैको 
करे है। कोई क्षेत्र काल विषै धर्मात्मा थोरे होंहि वा न होंइ तौ धमंका' 
स्वरूप तो यथावत्‌ ही मानना योग्य है। 

आगें इन संतनिकरि आचरधथा जो मारग तिसतें जुदा जु यह लोक 
सो संसारकी स्थिति कौ न देखता संता कहा करे है, सो कहै है:-- 

शिखरिणी छंद 
पिता पुत्र॑ पुत्र पितरमभिसधाय बहुधा । 
बिमोहादीहेते सुखलवमवाप्तु तृपपदस ।। 
अद्दो छुग्घो लोको म्रृतिजननदंष्द्रान्तरगतों । 
ने पश्यत्यभान्तं तनुमपहरन्त यममह्स्‌ |२४॥ 


१. मोहकर ज० पू० ३३-५. 
२, थोरे होइ तो धर्मका ज० उ० ३३०७, 


र्‌४ आत्मानुशासन 


अर्थ--पिता तो पुत्रकों अर पुत्र पिता कौं बहुत प्रकार ठिग करि 
मोहतें सुखका है अंश जामें ऐसा राजपद पावनैको वांछे है। अहो बड़ा 
आइचय है मूरख लोग मरण जन्मरूप डाढ़के मध्य प्राप्त भया निरंतर 
शरौरकों हरता जो यहु यम ताकौं नाहीं अवलोके है। 

भावाथथ--जैसे कोई सिंहकी डाढ़विषे आया पशु सो अपना शरीरकौं 
चाबता जो सिंह ताको तौ विचारे' नाहीं, अर क्रीड़ा करनेका उपाय 
करे | तहां बड़ा आश्चयं हो है। तैसे जन्म मरण दशा है सो यमकी डाड़ 
है। ताके बीच कालविषे प्राप्त भया यह लोक सो अपना आयुकौ हरता 
जो काल ताका तौ विचार ही करे नाहीं अर राज्यादिक पद लेनेका नांनां 
उपाय करे है सो यहु बड़ा आश्चपं है। ऐसा मूखंपनाको छोड़ि यमका 
चितवनि राखि विषयवांछा करनी योग्य नाहीं है। 

आगे विषयनिविषै मोहित जो जीव तांके पुशत्र॒का मारनां आदि अकाय॑- 
की प्रवृत्ति हो है ताविषे कारण कहा है सो कहै हैं:-- 


अन्धादय महानंन्धों विषयान्धीकृतेक्षणः । 


चक्षुपाइन्धो न जानाति विषयान्धों न केनचित्‌ ।।३७।। 

अथे--विषयनि करि अन्ध किया है-सम्यग्ज्ञानर्पी नेत्र जाका ऐसा 
यहु जीव है सो अन्ध तें भी महाअंध है। इहाँ हेतु कहै हैं। अंध है सो तो 
जा करि नाही जाने है अर विषयकरि अंध है सो काहुकरि भी न 
जाने है'। 

भावाथथ--अंधपुरुषकों तो नेत्रनिही करि नाठी सुझे है। मन करि 
बिचारना, कानां करि सुनना इत्यादि ज्ञानती वा पाईए है। बहुरि जो 
विषयवासनाकरि अंध भया है ताके काहू द्वारे ज्ञान न होइ सके है। विष- 
यनिविषे दुःख होता नेश्ननि करि दीसे, मनकरि विचारे, भासे, सीख 
देनेंवाला सुनावे इत्यादि ज्ञान होनेके कारन बनें परंतु विषय वासनाकरि 
ऐसा अंध होइ काहूकौ गिने नाही। तातैं अंध होना निषिद्ध है। तिसतें 
भी विपयनिकरि अंध होनों अति निषिद्ध जानना । 

आगे कहै हैं किचित्‌ विषय की वांछा करि तिनिके अर्थ तेरी प्रवृत्ति 
है सो यह वांछा तो सब ही प्राणीनिके है परंतु या वांछा करि कौनके 
मनवांछित पदार्थंकी सिद्धि भई ? काहूके हो न भई। 
१. ताका तो ते विचार ही कर॑ नाहीं मु० ३४-१३. 
२. काहू करि न जाने ज० उ० ३५-३. 





आशा रूपी मइढेका अन्त नहीं श्ष 


आश्ागतः प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विध्मणूपमभ्‌ । 
कस्य किं कियदायाति इथा वो विषयेषिता ॥३६॥ 
अथं--अहो प्रांणी ! यह आशारूप औंडा खाडा सब ही प्राणीनके 
है। जाविषे समस्त त्रैछोक्यकी विभूति अणू समान सूक्ष्म है। जो श्रैलोक्य- 
की विभूति एक प्राणीके आय परे तौ हुं तृष्णा न भाजे। कौनके कहा 
कैतायक आवे। तातें तेरे विषयकी वांछा वृथा है । 
भावार्थ--श्रेलोक्ष्य विर्षे विभूति तो अल्प अर एक-एक जीवके आशा 
रूप गतं कहिये आ खाड़ा अग्राध जाविषे त्रेलोक्यकी विभूति अणू समान 
है सो एक हु जीवका खाडा केसे पृर्ण होय । तांतें तेरे विषयकी अभिलाषा 
वृथा है । 
आगें कहै हैं कि याहीतें विषय सुखक्‌ं छाँडि करि महा पुष्यके 
उपाजिवे निमित्त मुनि प्रवरत्तें है। या विषयके सुखकी प्रवुत्तिकरि भव-भव- 
विरषें नवे नवे शरीर धरे हैं। तांतें जे आत्मा-कल्याणविषैं प्रवीण हैं ते 
विचारि आत्म-कार्यबिषें प्रवर्तें हैं। जो समस्त प्रभाव है सो पृषण्यका फल 
है सो ही दिखावे है । 
शार्दूल विक्रीडित छंद 
आयुः श्रीवपुरादिकं यदि मवेत्‌ पृण्यं पुरोपाजितं 
स्यात्‌ सर न भवेन्न तच्च नितरामायातितेष्प्यात्मनि । 
हस्यार्या: सुविचार्य कार्यकुशलाः कार्येडत्र मंदोधमा 
द्रागागामिभवार्थमेब सतत प्रीत्या यतन्तेतराम्‌ ॥३७॥ 
अर्थ--या जीवके सुर मनुष्यादिविषे दीर्घायु, लक्ष्मी, सुन्दर शरीर 
जो होय है सो पूर्व जन्म पुण्य उपाजिवे करि हैं। जाने पुण्य उपार्ज्याहोय 
ताके सर्व होय । अर जो पुण्य उपार्ज्या न होय तो अनेक उद्यम खेद करे 
तोऊ सवंथा कछू ही न होय । तातें कार्यविषे प्रवीण पुरुष विचारि करि 
या भवके कार्यविषे तो मंद उद्यमी हैं अर शीघ्र ही आगामी भवके मा 
प्रीति सेती निरंतर अत्यन्त यत्न करेहें। 
भावाथं--पूव॑ भवविषे जाने दया, दोन, तपादिक करि विशेष पुण्य 
उपार्ज्या होय ताहीके दीर्घ आयु, सुन्दर काय, विभूत्यादिक होय है। अर 
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जानें पुण्य न उपार्ज्या सो मधिक उच्चम करे, अति खेद छिन्‍्न होइ तोऊ 
कछू ही न होय, ऐसा विचार विवेकी पुरुष या भव के कार्य विदे तो मंद 
उद्यमी हैं अर शीघ्र ही पर भवके सुधारवे अथि अति प्रीति करि विशेष 
यत्न करे हैं। 

आगे कोऊ प्रदन करें है कि या भवके सुखके साधक जे विषय ते पूर्व॑ 
पुष्यके प्रसाद तें आय प्राप्त भये, तिनि विषै काहै को मंद उद्यमी होय, 
ताका समाधान करे हैं :-- 

शार्दूल विक्रीडित छंद 

कः स्वादो विषयेष्वसो कटुविषश्रख्येप्वलं दुःखिना 

यानन्वेष्टुमिव त्वयाज्शुचिक्ृतं येनाभिमानास्तम्‌। 

आज्ञातं करणेमंनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्‌ 

कष्ट रागरसे: सुधीस्त्वमपि सन्‌ व्यत्यासितास्वादनः।। ३८॥ 

अर्थ--कड़वे विष तुल्य जे ए विषय तिनविषे का स्वाद है।' तृष्णाकरि 
अत्यन्त दुःखौकी नाँई इन विषयनि को भोगवे निर्मित्त तें अपनां महंतता 
रूप अमृत मलीन कौया सो बड़ा कष्ट है। अर मनके' सेवक जो ये इन्द्रिय 
तिनिका आज्ञाकारी होय विबयनिविषे प्रवर्त्या | जैसे पित्तज्वरका वेल्या जो 
प्राणी ताहि वस्तुनिका स्वाद विपरीत भासे तैंसै तू सुबुद्धि है तौऊ विषया- 
भिलाषी भया थका राग रस करि विपरीति स्वादी भया। 

भावा्थ--जैसे पित्तज्वर बारे के वस्तुनिका स्वाद विपरोत भासे तैंसे 
तू रागज्वरकरि विपरीत स्वादी भया । कडवे विष समांन ए विषय तिनि- 
विषे कहा स्वाद है ? परन्तु तोहि स्वादू सा भास्या अर इनि ही कूँ मनोश 
जानि ढूढत भया । विषयाभिलाषकरि महा दुखी जो तू सो अपना महन्तता- 
का अशुचि करता भया। जो विषयाभिलाषी होय महंतता स्वंथा 
नरहे। 

आगे कहे हैं कि विषयासक्त जो तू अर काहू ही वस्तुविषे नाहीं 
निवर्त्या है चित्त जाका सो तेरे भखिवेकी असामथंता तैं कछू उबरधा, 
सो उबरबा।, भावनितें तोौतू सब भज्ञी ही भया । 

अनिइतेज॑गत्सवं मुखादवशिनष्टि यत्‌ । 
तत्तस्याश्षक्तितों भोक्‍्तु वितनोर्मानुसोमबत्‌ ॥३९॥ 


वम्थक०००>-कन्म७ ने बन अब ऑन ननओीन 


१. जे विषय तुष्णा करि अत्यन्त मु० ३८-३ 
२. मरीन कोया अर मनके ज० पू० ३८-६ 


भ्रहणके पृ ही परिय्रहका स्थाम योग्य है २७ 


अर्थ--निवृ्तितें रहित जो तूं सर्वे जगतकी माया ताके अंगीकार करबे- 
की है जभिलाया जाके सो भावनिते तौ तें कछू ही न छोछ्या। अर तेरे 
मुख तें जो कछु बच्या सो भोजनक़ी अशक्तितें बच्या। जेसे राहु रवि शक्षि 
को निगलता हुता सो निगरू न सकक्‍या तातें बचे । 

भावार्थ--यह जीव ऐसा विषयासक्त अर तुष्णातुर है जो सर्व जगतकी 
विभूति अर त्रेलोक्यके पिषय याहि प्राप्ति होय तोऊ तृष्णा न मिटे । परन्तु 
जो कछु उबरधो सो भोगवेकी असमथंतातें उवरधा। जैसे राहु रवि शशि- 
को भखति न सक्‍या तातें उबरे। 

आगे कहै हैं कि देवयोगतें करुणारूप भया है चित्त जाका अर मोक्ष 
लक्ष्मीकी अभिलाषा करि हिंसाकी निवृत्ति कौ इच्छे है ऐसा तूं, सो तोहि 
बाल्यावस्था ही तें सवंथा परिभ्रहका त्याग हौ करना, ऐसा दिखावे है :-- 


शार्दूविक्रीडित छन्‍्द 
साम्राज्यं कथमप्यवाष्य सुचिरात्‌ संसारसारं पुनः 
तस्यक्त्वेब यदि झ्लितीशवरवराः प्राप्ता: क्षियं झ्ाइवतीसू । 
त्वं प्रागेव परिग्रहान परिदर त्याज्यान्‌ गृद्दीत्वापि ते। 
मा भू्भोंतिकमोदकव्यतिकरं सपाध हास्यास्पदम्‌ ॥४०॥ 


अर्थ--हे भव्य ! जेसे अगले बड़े बड़े राजानिमें कोइक पुष्यके उदयकरि 
चक्रवति पदका राज्य संसारविष सार सो चिरकाल भोगि करि शादवती 
निर्वाण विभूति ताहि प्राप्त भए। निर्वाण पदका कारण परिभ्रहका त्याग 
ही है। तातें तू पहली ही परिग्रहका त्यागकरि कुमार अवस्था ही विषे 
मुनि पद धरि । बाल ब्रह्मचयं समान और वस्तु नाहीं। ए परियग्रह तजिबे 
योग्य ही हैं। जिनि चक्रवत्तिपद भोग्या तिनिहू तज्या, तब मुक्त भए। 
तातें जे राज नाहीं करें, अर विवाह नाहीं करे तिनि समान और नाहीं। 
अर तेरे ऐसी अभिलाषा है जो इनि परिप्रहनि कूं गहि करि बहुरि तज 
सो ऐसी कामनाकरि तू भेषधारीके लाइ--कीच नांईसी' कहवति कराय 
लोकनिपें हास्या मति करावै | 

भावाथथं--एक भौतिक भेषधारी भिक्षाकों श्रमता हुता सो काहू नें 
ताके पात्र वि्ें लाडू डारया सो लेकरि जाय था, मारगमैं पग आखटया 
सो लाड़ू पात्रमें तें मलीन जायगाँ जाय पदछ्या। तब तानें छाडू उठाय 
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पात्रमें डारया। तब काहूनें कही तें बुरा किया, ऐसी जायर्गाका परधा 
लाइ न लेना । तब यह कहता भया:--तू चुप होय रहु। में यह लाडू ने 
भखोंगा | परन्तु आश्रमविषै लेजाय धोय करि ड़ारि छ.गा। तब छोगनि 
बहुत हास्य करी अर कही-तूं लाड़ू न भखे अर धोय करि डारे तो मलीन 
जायगाँका उठाय पात्रमें क्यों डारे ? पल्या ही रहने दे। सो जेसे लाडूके 
उठायवे करि भौतिककीं हास्य भई तैसें तु हू कहै है जो में परिग्रह सम्पदा 
भोगि पीछे तजूगा सो यह माया मलिन जायगांके पड़े लाड़ू समान है। 
तोहि अंगीकार ही करना योग्य नाहीं। तजनी तौ है ही तो ग्रहण ही काहे- 
कं करे | जिमि चक्रवर्त्यादि राजानि राज संपदा भोगई तिनिहूं तजी तब 
मुक्त भये, सो तूं कुमार अवस्था ही तें तजि, ज्यों उनहू तें उत्कृष्ट होइ । 
जैसे कह एक पुरुषके कीच लागा था सो धोयकरि उज्ज्वल भया। अर 
जो कीच लगावे ही नाहीं सो सर्वोत्कृष्ट है। अर कीच लगाय कर धोया 
चाहै सो हास्पका स्थानक होय । 
आगें कहूँ हैं कि शाइवती निर्वाण विभूति ताके साधक निग्नंथ मुनि ही 
हैं। गृहस्थावस्थाविषें निर्वाणणा साधन न करि सके, यही दृढ़ करि 
दिखावे है-- 
शार्दुलछन्द 
सब्र धर्मम्य क्वचित्‌ क्वचिदि प्रायेण पापात्मक 
क्वाप्येतद्‌ ढयवत्करोति चरितं प्रशाधनानामपि । 
तस्मादेष तदन्धरज्जुबलनं स्नान गजम्याथवा 
मत्तोन्मतविशेष्टितं न हि हितो गेहाअमः सर्वथा ॥४१॥ 
अथं--यह गृहस्थाश्रम है सो सबंथा या जीवक्‌ कल्याणकर्त्ता नाहीं । 
जैसे मतवाला आदमी अनेक उन्मत्त चेष्टा करे तेसे यह गृहस्थाश्रम बुद्धि- 
बान जीवनिहूं के अनेक चरित्र करे है। कबहू तौ सामायिक पडिकुंना 
पोमहसंयुक्त उपवासादिककरि जीवक्‌ केवल धर्ममई ही करे है। अर 
कबहुक ख्री सेवन|दिककरि पापमयों करे है। अर कबहुक ५जा प्रभावना 
यात्रा चेत्य चेत्यालय निर्मापण इत्यादि कार्यनिकरि पुण्य पाप दोऊमयी 
करे है| तातें यह गृहस्थाश्षम आंधेका जेवड़ी बटना, ता समान है, अथवा 
गज स्नानवत्‌ है, बावरेकी सी चेष्टा है। 
भावार्थे--यह गृहस्थाश्रम जीवकूं हितकारी नाहीं। उन्मत्त पुरुषकी 
चेष्टा है। कबहूं तौ सवंधा दयारूप सामायिक पोसह्‌ तिनकरि धर्म ही 


गृहस्थाश्रम्मं सु नहीं २९ 
उपाजें | कबहूक खीसेवन श्यृगारादिक करि पाप ही उपार्जे । अर कबहुक 
पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, चेत्यालय निर्मापण इत्यादि कार्यो> करि विश्वेष 
पृष्य अल्प पाप उपाजें है। तातें यह गृहस्थाश्रम तजिबे ही योग्य हैं, 
कल्याणकारी नाहीं। जेसे आंधा जेवडीक्‌ं वले सो उधडती चली जाय, 
अर हाथी स्नान करे सिर परि घूरि डारे, तातें उन्मत्तचेष्टा है। 

आगे कहै हैं कि शाइवती मोक्षसंपदा तिसका जो साधक होय सो 
उपकारी कहिए । यह गृहस्थाश्रम शिवसम्पदाका साधक नाही। तातें या 
विर्षे जीवका हित नाहीं। यह गृहस्थावस्था अर या विषे असि कहिये 
खड्गवृत्ति अर मसि कहिये स्याही ता करि लिखनीवृत्ति, अर कृषि कहिये 
खेती अर वाणिज्य कहिये व्यापार सो सब दुःख ही के साधक हैं । इनमें 
सुखका साधक कोऊ नाहीं ऐसा दृढ करि दिखावे है-- 

शार्दूल विक्रीडित छन्द 

कृष्ट्वो प्त्वा नृपतीन्निषेव्य बहुशो भ्रान्त्वा वनेष्म्मोनिधौ 

कि क्लिइनासि सुखाथ्थंम्त्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः | 

तैल त्व॑ं सिकतास्वयं सगयसे वाश्छेद्धिषाज्जीवितु 
नन्‍्वाशाग्रहनिग्रहात्तवः सुखं न ॒ज्ञातमेतत्‌ लवया ॥४२॥ 
अथं--हे जीव ! तू या गृहस्थाश्रमविषे सुखके अथि कहा क्लेश करे 
है, यामैं सुख नाहीं | तू हलसूं धरती जोति बीज वाहै है अर खड़्ग धारण- 
करि राजानिक्‌ सेबे है, अर लेखन वृत्तिकरि उद्यम करे है, अर वाणिज्य- 
वृत्तिकरि वन अर समुद्र विषे बहुत भटके है। अज्ञानतें चिरकाल ए कष्ट 
करे है सो हाय हाय ! तूं बालू रेतविषे तेल हूढे है। अर विषतें जीया 
चाहै है। अहो प्राणी ! आशारूप ग्रह ताके निम्नहतें ही तोहि सुख है, 
तृष्णाकरि सुख नाहीं | यह तें न जाष्पा तातें अजाण हुवा परिश्रम करे है। 
भावाथं--गृहस्थाश्रमवि्षे असि, मसि, कृषि, वाणिज्य एं ही उपाय 
सो सब दुखदाई, इनमें सुख नाहीं। खेतीका तो प्रगट खेद निजरि ही 
आने है। सदा कलेद, कुग्रामदास, क्रियाकी हीनता, मानभंग, स्वचक्र- 
परचक्र आदि सप्त ईतिका भय । अर खड़्गधारी आजीविकानिमित्त नृपक्‌ 
सेवे है सो नृपतिसेवा महाकष्टकारी है। जीवकाके आथि जीव ही दे है। 
अर व्यापारी व्यापारके आ्ि समुद्रनिमें जहाज बेठे जाय हैं सो कबहूक 
जहाज ही डूबि जाय है। अर महागंभीर वननिमैं भटिके हैं । इनके दुख 
कहाँ लॉ कहें। नाना प्रकारकी हानि-वृद्धिकरि सदा व्याकुल ही रहै हैं। 


१. सिकतासु यभ्मृगयसे मु० ४२-१. 


३० आत्मानुशासन 


अर लेखनीधर लेखा करते करते खेद-खिन्न होय है। अल्प प्रयोजनके अधि 
सदा पराधीन ही रहै। इनि उपायनिमैं तूं सुख चाहे है सो बालू रेत में 
तेल हैरे है । अर विषतें जीया चाहै है। यह विपरीत बुद्धि तजि, आशारूप 
खोटा ग्रह तेरे अनादि तें लाग्या है। या करि ते कबहू सुख न पाया) 
अब याके निग्नहतें सुख है सो्तें अब तक न जान्याँ तातें भव अमण 
किया। ' 

आगे कहै हैं कि सुखका उपाय संतोष ही है। ठौर ठौर प्रंथनिम 
बहा निग्रह ही उपदेदया है सो यह न जानते ए प्राणी विपरीत चेष्टा 
करें हैं । 


आज्ञाहुताशनग्रस्तवस्तृच्चेवेश्॒जां जनाः । 
हा किलेत्य सुखच्छायां दुःखघर्मापनोदिनः ।।४ ३॥ 

आशारूपी अग्नितें जरे, कनक कामिनी आदि वस्तुनिकों निम्चयसेती 
भले जानि सुखके अथि अर तापका निवारिवे अथि आयकरि बांसको 
छाया ग्रहै सो वृथा है, ताकरि घामका आताप न मिटे । 

भावार्थ--बांसकी छाया तापहारी नाहीं, विध्नकारी है। बांस आपसि 
मैं घसि जरि उठे तो बैठनिहारों भस्म होय जाय। अर बाँसका गोभा 
निकसनी आवे तो तत्काल शरीर भिदि जाय त्यों ही विषयका सेवनहारा 
या भव तौ इनके उपाजंनतें तथा सेवनतें अथवा वियोगतें महा दुखी होय 
है। सदा तृष्णा करि व्याकुल भया खेदरूप है। अर पर भव नरकनिगोदकं 
प्राप्त होय है। ए विषय सवंथा सुखकारी नाहीं। संसारी जीव विवेक 
बिना आश्यारूप अग्तिकरि, जरथा कनक, कामिनी आदि वस्तुनिका सुख 
के अधि अ)रागी होय है सो इनिमैं रंचमात्र सुख नाहीं। ए भव-भव दुख- 
दाई हैं। या संसार असार विषें सुख काहैका ! यह संसारकी माया बाँसकी 
छाया समान है, ग्रहिवे योग्य नाहीं, तजिवे योग्य है। 

आगे कहै हैं कि <वयोगतें काहूके तुच्छमात्र सुख प्राप्त भया सी स्थिर 
नाहीं सो यह बात दृष्टांतकरि दृढ़ करै हैं:-- 

शादूल विक्रीडित छंद 

खातेप्म्यासजलाशया*जनि शिला प्रारन्धनिर्वादिणा 
भूयोध्मेदि रसातलावधि ततः छुछाव सुतुच्छे किल । 
क्षारं वायुंदगार्दष्युपहत॑ पूति कृमिश्रेणिभिः 
भृष्क॑ तच्च पिपासतोइस्य सदसा कष्टं विधेश्येष्टितम्‌ ॥॥४४॥ 


अर्थोपार्जनमें न्यस्यवृत्ति कितनी ? दे! 


अथ--निर्चयसेती या तुवातुरकी तुवा पूर्ण न होव। उदयागति 
कृष्टकारी है। कोऊ पुरुष जलकी आश्ाकरिे निर्वांण खोदनेका अभ्यास 
करता भया सो खोदते संते शिल्त मिकसी ! तब खोदनहारा आरंभके 
सिद्धि करिवेक बहुरि पातालपयंन्त खोदता भया। सो बे कथ्टतें तुच्छ 
जल निकस्सा सोऊ क्षार अर दुगंध कृमिनिकी पंक्ति करि संजुक्त, सोऊ 
तत्काल सूखि गया। तातें यह उद्यम कहा करे ? उदयकी चेष्टा प्रबल है। 

भावार्थ--कोऊ जाणें मैं उपायकरि अर्थसिद्धि करू सो पृष्यके उदय- 
विना उपायकी सिद्धि न होव। सोई कथन दृष्टान्त करि दृढ़ कर हैं। काहू 
एक तृषातुर पुरुषने जलकी आशाकरि भूमि खोदनेका अभ्यास किया सो 
खोदतें शिला निकसी । तब खेद खिन्‍न होय अति औंडा पाताल पर्यत 
खोद्या । तहाँ रंचमात्र जल निकस्या, सोऊ खारा अर दुर्गंध लूटनि करि 
भरथा सोहू तत्काल सूखि गया । तातें याका किया कहा होय ? उदयकी 
चेष्टा बलवान है। 

आगे कोऊ कहै है कि मैं न्याय वृत्तिकरि अर्थका उपाजंन करूँ अर 
संपदाकी वृद्धिकरि सुख भोगऊँ सो ऐसी बात कहै ताहि समझावे हैं :-- 


शुद्धधनेर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः । 
नहि स्वच्छाम्बुमिः पूर्णाः कदाचिदषि सिन्धवः ॥४५॥। 
अहो प्राणी ! न्‍्यायके आचरणकरि उपार्ज्या जो धन ताहू करि उत्तम 
पुरुषनि हु के सुख संपदा नाहीं बढ़े है। जेसे निमंछ जलकरि कदाचित्‌ भी 
समुद्र नाही पूर्ण होवे है। 
भावार्थ-- अयोग्य आचरण तौ सर्वथा त्याज्य ही है। अर योग्य 
आचरणकरि उपार्ज्या जो धन ताहू करि विश्येष संपदाकी वृद्धि नाहीं। 
जेसे कदाचित्‌ हु निर्मल जलकरि समुद्र नाहं पूर्ण होय है। तातें न्‍्यायो- 
पाजित धन हू की तृष्णा तजि सबंथा निःपरिग्रही होहु । 
आगे कहै हैं ऐसी कोऊ माने है कि जो कछूक संपदाकी वृद्धि होइ सो 
होहु | तथापि यह गृहस्थपना, धर्म, सुख, ज्ञान अर सुगति इनिका साधन 
है सो या भाँति मानें ताक समझावे हैं।-- 
स धर्मो यत्र नाथर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम । 
तज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा मतियंत्र नागतिः ॥४९६॥ 
अथ--ध्र्म सोई है जा विदें अभ्र्म नाहीं। भर सुख सोई है जा विधें 


इर आत्मानुशासन 


दुःख नाहीं | अर ज्ञान सोई है जो विषषें अज्ञान नाहीं। अर गति स्रोई है 
जहाँ तें बहुरि पाछा आवना नाहीं। ; नहीं 
भावाथं--जहाँ लेशमात्र हु हिंसादिक पाप है तहाँ धर्म नाहीं, अर 
जहाँ संक्लेशरूप दुःख है तहाँ सुख नाहीं। अर जहां संदेहरूप अज्ञान है 
तहाँ ज्ञान नाहीं। अर जहाँ जाइ करि बहुरि पाछा आइए, जन्म-मरण 
होइ, सो गति नाहीं । 
आगे कोऊ आहांका करे है'-जो ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्ट- 
साध्य हैं अर यह धनका उपाज॑न सुखसाध्य है, तातें याही विष प्रवृत्ति 
करिये, सो ऐसी आशंका करनहारेक समझावे हैं:-- 
वसंततिलका छंद 
वार्तादिमिरत्रिपयलोलविचारशुन्य॑ 
क्लिश्नासि यन्युहरिद्यार्थपरिग्रहार्थम्‌। 
तच्चेष्टितं यदि सकृत्‌ परलोकबुद्धथा 
न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम्‌ ॥४७॥ 
अर्थ--हे विषयके लोलुपी ! विचार रहित ! तू जो असि, मसि, करंषि, 
वाणिज्यादि उद्यमकरि या लोकविषें धनके उपाजिवे अथि बारम्बार 
क्लेश करे है सो ऐसा उपाय जो एक बार परलोकके अर्थि करे तौ बहुरि. 
जन्म-मरणादि दुःख न पावे। अहो ! तू धनका साधन छोड़ि धमका 
साधन करि। 
भावाथ--जे विषयके लोलपी हैं अर जिनमें विचार नाहीं ते खेती 
आदि उपायनिकरि धनके अधि बारम्बार उद्यम करे हैं सो श्रीगुरु दयाल 
होय भव्यजीवनिक उपदेश दे हैं--अहो ! जैसा त्‌ धनके अथि बारम्बार 
क्लेश करे है तैसा जो एक बार हू परलोकके अथि उद्यम करे तो बहुरि 
जन्म-मरणादि दुःख न पावे, भव सागर तें तिरे । 
आगे परलोकके उपायविषें दृढ़ता उपजायवे अर्थि बाह्य पदार्थनि- 
विर्षे राग-द्रेष छुड़ावे हैः-- 
शादूल विक्रीडित छंद 
संकन्प्येदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञावया थात्म्यकों 
बाह्म॑ वस्तुनि किं दथेव गसयस्यासणज्य काल घुहदुः । 
अन्तः शान्तिस्॒पैद्ि यावददयप्राप्तान्तकप्रस्फुर-- 
ज्ज्वालामीषणजाठरानलूझुले मस्मीभवेन्नो मवान्‌ ।।४८॥ 


आदारूपी नद्षेको पार करनेका उपाय हर. 


-.. अर्थ--है जीव ! तूं ययाय वंस्तुक नाहीं जाने है। यह इछ, वह अनिष्ठ 
ऐसी कल्पनाकरि बाह्मयवस्तुनिवियें बारम्वार आसक्त होथ करि कहा वृधा 
कारू गणावे है। अंतःकरणविये शांत दशाकों प्राप्स हीहु । जो लूग उदयकों 
ल प्राप्त भया निर्दे काल ताकी देदीप्यमान ज्वालाकरें मयानक थो 
ताके मुख विर्षे भस्म नहीं होय ता पहली अंतःकरणवियें राम-देष करि 
त्याय करि परम शांतदझाक प्राप्त होहु । 
भावाथं--जे यथा वस्तुका स्वरूप नाहीं जाने हैं ते घन श्री राज्या- 
दिकक भले जाने हैं, अर दुःख दारखि, रोगादिकक बुरा जाने है। ऐसी 
इष्ट-अनिष्ट कल्पनाकरि बाह्म वस्तुनिबिषें आसक्त होय वृथा काल गमावे 
है, सो श्रीगुरु भव्यजीवनिक उपदेश दे है। अहो भव्य ! इह इृष्ट अनिष्ट 
कल्पना तजि बाह्य वस्तुनिबिषें बारम्बार आसक्त होय कहा वृथा काल 
गमावे है। जौ लग तूं कालके भयानक उठराग्निविषें भस्म न होय ता 
पहली रागद्वेषक तजि अन्तःकरणवियें शांत दक्षार्क प्राप्त होहु। यह इृष्ट 
अनिष्ट कल्पना मिथ्या है। 
आगे कहै हैं कि यह आशारूप नदी तोहि बहाय करि भवसमुद्र विषे 
डारे है तातें ता थकी तिरिबेका उपाय करि, ऐसा दिखाबवे हैं:--- 
शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द 

आयातोथ्स्पतिद्रमज्ष परवानाझासरिस्प्रेरित:, 

किं नावेषि ननु त्वमेव नितरामेनां तरीतु क्षमः । 

स्वातन्त्यं ब्रज यासि तीरमचिरान्नो चेद्‌ दुरन्तान्तक-- 
ग्राहव्याप्तगभीरवक्त्रविषमे. मध्णे सवाब्चेमंवेः ॥४९॥ 


अर्थ--हे मित्र ! तू परवस्तुका अभिकाषी भया संता आद्ारूप नदी- 
का प्रेरथा जनादि कारुका अनंत जन्म धरता अति दूरतें आया है सो तू 
कहा न जाने है। यह आशारूप नदी और काहू उपायकरि न तिरी जाय। 
या आशारूप नदीकं आत्मझ्ञानकरि तूं ही तिरिबे समय है। तातें भव शीघ्र 
ही स्वाधीनताक प्राप्त होहु। या आशारूप नदीक॑ तिरि, पेली तीर जाहु" 
दोतर आशा नदीका प्रेरथा भवसागरक॑ मध्य ढूबेगा। केसा है भवसागर-- 
दुःखकरि है अन्त जाका ऐसा जो काझरुप ग्राह ताका कारझा जो मंभीर 
मुक्ष ताकरि अति सवानक है। 





3.3. >मननमनान. सना फंमकम-+मानवन्‍मा 


१. स्वाधीनताकूं तिरि पैली पार जाहु ज० पूृ० ४९-९. 
छा 


 कड आत्मानुशासन 


भवाय--भोग-तुष्णार्ष आशा नदी ता मैं तूं अनादिकाल तैं ब्ा 
शल्या आवे है। सो याके तिरिबेको आत्मश्ञान करि तूं ही समय है, और 
उपाय नाहीं । ज्ञान ही सूँ आशा मिटे | तातें अब पराधीनता तज़ि शीक्र 
ही स्वतंत्र होहु। आशा नदीके पार जाहू, नातर संसार समुद्रके मध्य 
डूबेगा या संसार सागरके विषे कालरूप ग्राह अतिप्रबल है। सदा मुख फारे 
ही रहै है। ताका गंभीर मुख अतिविषम है। जगतक निगले है। तातें तू 
कालतें बच्या चाहै, भवसागरके मध्य न परथा चाहै तो आशारूप नदीके 
पार जाहु। 

आगे कहै हैं कि विधयकी वांछाकरि व्याकुल भया जो तू' सो अयोग्य 
हु कू भोगवे है--- 

शार्दूल विक्रीडित छन्द 

आस्वाधाद्य यदुज्ितं विषयिभिष्य्याइत्तकौतू इले- 

स्तद्भ्योध्ष्यविकुत्सयन्न भिलपस्यप्राप्तपू्व यथा । 

जन्तो ! हि तव शान्तिरस्ति न भवान्‌ यावद्‌दुराशमिमा- 

मंह.संदतिवीरबैरिपृतनाभीवैजयन्ती हरेत्‌ ॥५०॥ 

अर्थ--या संसारविषें नष्ट भयो है कोतृहल जिनके ऐसे विषयी 
जीवनिनें भोगिकरि जे पदार्थ छाँडे तिनकी तू' बहुरि अभिलाषा करे है। 
ऐसा राग्री भया है, जानिये कि में पूर्वे ए न पाये, सो ये तो तें हु अनन्त 
बार भोगये अर अनंत जीवनि अनंतबार भोगए, सो तोय इनिकी सूणे न 
आवबे | पराई उच्छिष्ट तथा अपनी उच्छिष्ट सृग आवणी है। इनि विषय- 
निकरि तेरे तथा और जीवनिके कहां शांति है, कब हूं नाहीं। जोलग ए 
दुराशा, अपराधके समूहरूप प्रबल बेरी तिनकी सेनाके वेजयंती कहिये 
बह ध्वजा समान जो आशा, ताहि तू' न हरें तोलग तेरे शांति 
नाही | 

भावार्थ--शांतिका मूल आशाका परित्याग है। जौलग अपराधरूप 
बेरीनिकी सेनाको ध्वजा समान यह आशा तू' न हरे तौलग शांति कहाँ ? 
शांति कहाँ ? अर ए भोग वस्तुविषय जीवनि सेय छाँडी अर तैहू अन॑त 
बार सेय सेय छाँड़ी सो इनिके सेबनतें त्ोहि सूथ न आबे। तू' तो ऐसा 
रागी भया सेवे है जानिये कि मैं पूर्वे न पाई। यह जगतकी माया, जगतकी 
जूठि, अर तेरी जूठिका कहा सेवन करे, यह तोक॑ उचित नाहीं। 
१. सूग-सलामि । 


कामी पुख्णोके अति कैद 
ओये कहे हैं किता आंशार्कून तंजताँ थका तू' असर कहा किया 
है 


शार्दूक विक्रीडित छन्‍्द 


- अदकत्दा भाविमवांध क्ोमिविषसान्‌ भोमान घुरक्ष्ध कं 
मुत्वापि स्वयमस्तभीतिकशणः' सर्वस्जियांसुमंधा । 


यधद्‌ साधुविगदिंतं इतमतिस्तस्पेव घिक्‌ कामुक 

कामक्रीधमहाग्रदाइितमना! कि कि न छुर्याज्जनः ॥५१॥ 

अथे--कारे नाग समान प्राणनिके हरसहारे ए भोग तिनिके भोगबेकी 
है अति अभिलाषा जाके ऐसा जो तू! सो होनहार भव विगरि अपंडित 
सरणभरि करि संब सुख वृथा घातता भया। केसा है तू, आप अविवेकी, 
परलोकके भयतै रहित, निर्दय, कठोर परिणामी, जो जो साधनिकरिं निद्य 
वस्तु ताहीका अभिलाषी भया । धिक्‍कार का मी पुरुषति कू। काम, क्रोध, 
महाग्रह तिनिके वक्षि है मन जाका सो प्राणी कहा कहा न करे । सब ही 
अकाय॑ करे | 

भावा्--ये भोग कारे नाग समान विषके भरे तिनसें तू अति 
अभिलाषाकरि कुगतिका बंध किया । परलोकका भय अर जीवर्निकी दया 
न करी सो वृथा अपने वस सुख घाते । घिक्‍्कार होहु था बुद्धिकँ। जो जो 
वस्तु साधु निदी ताहीका तू' अभिलाषी भयाँ। काम, क्रोध, महा भयंकर 
प्रह है, इनिके बंज्लीभूतत भवा कहा कहा अनर्थ न करे ? जींवर्हिसा, असत्य, 
चोरी, कुशील बहु आरम्भ, धन, तुष्णा इत्यादि अनेक पी करे। अनर्थकें 
मूल ए विषय कषाय ही हैं। 

आगे कहै है कि जयतकी स्थिति क्षणमंगुर तांहि न देख ताके भोगनि 
विषे ब्रांछा होय है-- 

धार्दूछ विधीडित छन्‍्द 
श्वो यस्‍्पाजनि यः स॒ एवं दिवसो झस्तस्प संपद्ते 
स्थेय नाम न कस्पचिज्जगदिदं कालानिलोन्मूल्तिम । 

भ्रातर्भरान्तिमपास्य पश्यसि तरां प्त्यक्षमक्णोन कि 


- येनात्रेव प्रहुमुंइर्नहुतर बेदस्पहों , आ्रास्यसि ॥७२॥ 
* अ्॑--हे भ्रात ! तू आंजि तजि, कहा आखिसि करि प्रत्यक्ष त देखे 
है। यह जग्रत कालरूप' पवनकरि निर्भुछ करिए है। शा काहुक॑ स्थिरता 
डै झंम्ररापि समस्तभोति समु० ५१०५ ले 


डर यत्मानुशासत्र 


नाम मात्र हू नाहीं। जा दिवसका प्रभात होय है सो ही दिवस कस्तक्‌ 
प्राप्त होय है। तातें तूं कौन कारण जगत विषें बारम्बार आशा बांधि 
अमे है । 

भावाथ--हह संसारका चरित्र क्षणमंगुर है। जी पर्याय धरै सो भाश- 
कौ प्राप्त होय है। जैसे दिवसके आरम्भविर्ष प्रभात होव अर वही दिवस 
संध्या समे अस्त होय । यह जगत कालरूप प्रचंड पवनकरि चंचल है। 
बाल, वृद्ध सब ही यह जाने हैं। तोहि कहा न सूझे है। तूं या संसार 
असारविवें आशा बाँधि काहेकू भ्रमण करे है ? श्रांति तज करि वस्तुका 
स्वरूप यथार्थ क्‍यों न जाने ? विनश्वर वस्तुवि्षे कहा वांछा करे ? 


आगे कहै है कि या प्रकार जगतके स्वरूपक॑ क्षण भंगुर न विचारता 
जो तू सो तें चतुगति संसारबियें अनेक प्रकार दुःख भोगये-- 


शार्दूल विक्रीडित छनन्‍्द 
संसारे नरकादिषु स्मृतिपयेप्युड्रेगकारिण्यं 
दु!खानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासतास । 
तावत्स्म सस्मरस्मितशितापाओ् रनज्ञायुणे- 
बॉमानां हिमदस्पमुस्धतरुवधत्माप्तवान्‌ निर्धनः ।५३॥ 


अर्थ--है जीव ? तें या संसारविषें नरकादिक योनिमें अत्यन्त दुःख 
भोगये ! जिनिके स्मरण किये व्याकुलता उपजे । सो उन दुःखनिकी बात 
तो दूरि ही रहौ, या नर भव ही विर्षे नि्धनताका धरनहारा तूं नाना 
प्रकारके भोगनिका अभिलाषी कामकरि पूण् जे स्त्री तितिका मंद हास्य 
अर कामके बाण तिनिके तीकण कटाक्ष तिनिकरि बेघ्या संता दाहेंके मारे 
बाल वृक्षकी सी दशा कॉ प्राप्त भय; सो ए दुःख ही चितारि। 


भावार्थ--तू अनादि कालका अविवेकी है सो क्षण-मंगुर जगत की 
माया सूं अनुरामकरि संसारबियें तरक निगोदादिक में अनेक इुःखनिका 
भोगनिनहारा तूं भया। सो उन दुःखनिकी आततो दूरि ही रहो जिनका 
चितवन ही किये अत्यन्त क्लेश उपजे। अर ये नरभव अति दुलंभ पाया 
ताह में विषय तृथ्याकरि सुखका लेश न पाया। कामके तीक्षण बाण जे 
मदोन्मस स्ज्रोनिकी कटाक्ष तिनिकरि पीह्ष्या, दाहैके शुलसे ऊग्ते वृक्षकी 
सी दह्ाको प्राप्त भया। सो इह चितारि जगतकी वांछातें निवृत्त होहु। 
जगतकी बांछा मृगतृष्णावत्‌ है। जेसे कोऊ मृग्र बनविषे तृथातुर आदछी- 


संसारी प्राणियों की अवस्था श्७ 
को अर जानि दोकबा, सो जऊू त देखि खेदक प्राप्त भया । तैसें तू विधय 
पीड़ित कनक, कामिनी आदि वस्तुनिक खुखके कारण जानि 
वृथा अभिलाषी भवा। तहाँ केशमात्र हु सुख नाहीं। काहै तें, जो ए 
पदा दुःख ही के कारण हैं। काहुक तो किछ ही त मिले ता करिं खेद 
खिन्‍न रहै। अर कदाचित्‌ काहु्क कछृहक मिले तो मनोबांछित न मिले 
ता करि व्याकुछ रहे ।' जर कद्ाचित्‌ का 
जाय तो थिर नाहीं। तातें सदा तृपातुर ही रहै। भर 
ही जीवनिक दुःखदाई हैं। जिनि अति अनुरागकरिं एक एक हू इन्द्रियका 
ब्रिषय सेया ते तृप्ति हु न भये, क्छेश अर नाश # प्राप्त भये । हाथी तो 
स्पर्श इन्द्रियके अनुराग करि कागद की हथणीक साक्षात्‌ जाँणि ताकें 
निकटि आया सो खाड़े में पठ्या, सो पराधीन होय नाना दुःख भोगवता 
भया। अर रसना इन्द्रियके अभिलाषकरि मीन धीवरके जालमें पह्या सो 
प्राण ही तें गया । अर नासिका इन्द्रियके वशि होय अ्रमर कमलकी वासतें 
तृप्त न भया सो सूर्यास्त समयमें कम मुद्रित भया तामें यह रकि मरण- 
क॑ प्राप्त भया। भर नेत्र इन्द्रिवके विषयतें आसक्त होय पतंग दीपककी 
शिखाक मनोज्ञ जानि पछ्या सो भस्म होय गया। करण इन्द्रियकी चाहि: 
तें हिरण रागका अनुरागी होय शिकारीके बाणतें प्राण तजता भया। या 
भाँति एक एक इन्द्रियके विषय प्लेवनतैं या दशा क॑ प्राप्त मए। अर जे 
पाँचूँ ही इंद्रीनिके विषय सेवें सो भवसमुद्र में दुःख पाबे ही पावे । तातें तू 
विषयाभिलाष तजि, सुखका कारण वीतराग भावक अंग्रीकार करि | 
आगे कहे है कि संसारविषें परिभ्रमण करता ऐसे चरित्र आपके प्रत्यक्ष 
देखता तूं क्यों न वैराग्य कुँहै प्राप्त होय -- 
शादुल छंद 


उत्पन्नोधस्पसिदोषधातुमरूवह होईसि कोपादिवान्‌ 

साथिथ्याधिरसि प्रदीणचरितोध्स्यस्यात्मनोी. वशकः । 
मुत्युव्यात्ततुखान्तरोशसि जरसा प्रास्यो४स अन्मिन्‌ ! 

कि मत्तोउस्यसि किं द्वितारिरहिते कि कासि बद़स्पहः |॥५४॥ 


अर्थ--है अनंत जन्मके धरणहारे ! अज्ञानी जीव ! तू या संसारबियें 
अनेक जोनिमें उपज्या महा दोषरूप धातु अर मल तिनिकरि युक्त है देहू 
तेरा, अर क्रोध, मान, माया, लोभका धारक तं मनकी चिता अर तनकी 
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व्याधि तिनि करि पीड़ित है। हीन आचार जे अमत्य सक्षण जअवोग्व 
आचरण तिनिकरि दुराचारी है। आपका ठिगनहारा है। तूं जन्म मरणके 
मुख में पत्या है, जराकरि ग्रसित है। वथा उमत्त होय रहा है। कहा 
आत्मकल्याणका शत्रु है अकल्याण वियें बाँधी है वांछा तें। 

भावार्थ--संसारवियें शरीरका ग्रहणकरिं जीव जन्म धरे है। सो 
संसारका मूल कारण कुबृद्धि, अज्ञानी जीवनिके अनादि तें है। तातें देह 
वि आत्मबुद्धिकरि नवे नवे शरीर धरे है सो नारकीका शरीर तो महा 
दुःखरूप अनेक रोगमई है। अर देवनिका शरीर रोग रहित है, परंतु मन- 
की चिताकरि महा दुःखरूप है। अर मनुष्य तियँचनिका शरीर अमेक 
रोगनिका निवास, त्रिदोषरूप सप्त धातु मई महा अपवित्र है। तिनिम 
मनुष्यका शरीर महा मलिन आधि कहिये मनकी व्यथा, अर व्याधि 
कहिये शरीरकी पीड़ा, तिनि करि युक्त महा दुराचारी, जीवनिका घाती, 
निर्दय परिणामी, असत्यवादी, पर घनका हरणहारा, पर दाराका रमण- 
हारा, परदाराका रमणहारा, बहु आरंभ परियग्रही, पर विध्नसंतोषी, ऐसे 
देहतें कहा नेह करे ? तू क्रोध, मान, माया, लोभके योगतें महा अविवेकी 
अपणाँ बुरा आप करे है। आत्मघाती आपक्‌ आप ठिगे है। अनेक जन्म 
मरण किये अर अब करनेंक्‌ उद्यमी है, जरा करि ग्रसित है तौऊ परलोक- 
का भय नाही, सो कहा उन्मत्त भया है। अकल्याणविषें प्रवर्त्या सो कहा 
आपका बेरी ही है। अब गुरुका उपदेश मानि देहतें नेह तजि विषय 
कषायतें पराडइ मुख होहु॥ अनाचार तजि, आत्मकल्याणकरि। बंधके 
कारण रागादिं परिणाम तिनिका अभाव करि | 

आगे कहै हैं कि आत्माके हितकारी नाँही ए विषय तिनि विष तूं 


अनुरागी भया है। परंतु वांछित विषयकी प्राप्ति बिना केवल क्लेश ही 
भोगवे है--.. - 


शादूल विक्रोडित छंद 
उग्रग्रीष्मकठो रघर्म किरणस्फूर्ज दग मस्तिप्रमे: 
संतप्तः सकलेन्द्रियेरयमहो संबद्धतृष्णो जनः । 
अप्राप्याभिमत विवेकविम्युखः पापप्रयासाकुल- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदंमगतक्षीणोक्षवत््‌ क्लिइयते ॥५७॥ 


अर्थ---यह प्राणी विवेकते पराडः मुख, इन सब इन्द्रियनिकरि तप्ताय- 
मान भया। बढ़ी है तृष्णा जाके सो मनवांछित वस्तुनिकूँ न पायकरि 


मोहाम्नि की अतिन्नथता झ्ष 


अनेक पापरूप उपायकरि व्याकुल होय है, जेसें जलके समीप विधम जो 
कीच ता विष फेंस्या दु्बंछ, बूढ़ा बछघ कष्ट भोगवे है। केसे है ए इंद्रिय, 
उप्र जो ग्रीष्म ऋतु ता विष तीद्र जो सूय॑ ताकी तप्तायमान जे किरण 
तिनि समान आतपकारी है। 

भावार्थ--जैसी तृष्णाकी बढ़ावनहारी ग्रीष्मके सूयंकी प्रज्ज्वलित 
किरण तैसी प्रज्ज्वलित ए इंद्रिय तिनिकरि बढ़ी है तृष्णा जाके ऐसा यह 
अविवेकी प्राणी सो मनवांछित वस्तुनिकू न पाय व्याकुल होय है। जेसे 
बूढ़ा, दुबंल बलध तृषातुर जलके अथि सरोवरादिके तीर गया सो जल 
लक तौ न पहुंच्या अर बीचि ही कीचमें फेस्या क्लेश भौगवे है तेसे विषय 
के अधि उद्यम करि मनवांछित विषयनिक्‌ न पाय क्लेशरूप होय है। 
विषयतृष्णा महाक्लेशकारी है। यह तृष्णा ज्ञानामृत ही तें उपसमें | 

आगे कोऊ प्रइन करे है कि जिनके मनवांछित विषयनिकी प्राप्ति 
नाही ते तौ क्लेष भोगते कहे सो प्रमाण, परंतु जे इंद्र चक्रवर्त्यादिक तिनके 
तो विषय पूर्ण हैं सो क्लेशनिको शांतता होयगी। या भाँति प्रदइन करे हैं 
ताहि समझावे हैं। 


अनुष्टपूछ॑द 
लब्घेन्धनोज्वलत्यग्निः प्रश्ाम्यति निरन्धनः 


ज्वरूत्युमयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कदः ॥५६॥ 

अर्थ--अहो भव्य जीव हो ! अग्नि है सो इंधनके योगतें प्रज्ज्वलिति 
होय है, अर इंधनके वियोगतें बुझि जाय है। अर यह मोहरूप अग्नि अति- 
प्रबल है। परिग्रहरूपी इंधनके योगतें तृष्णारूप होय है। अर परिग्रहकी 
अप्राप्तितें व्याकुलतारूप होइ प्रज्वले है। यह दोऊ प्रकार प्रज्वलित है | 
तातें मोहाग्नि समान और अग्नि नाही। 

भावार्थ--और अग्नि तो इंधघनके योगतें प्रज्ज्यलित होय. और इईंधनके 
वियोगतें बुझि जाय | अर यह भमोहाग्नि परिग्रहके बढ़ते तो तृष्णारूप 
होय अर परिग्रहके घटते व्याकुलतारूप होय । जब असाताके योगतें कछ 
न मिले तब दुली होय । अर साताके यीगतें कछू मिले तब तृष्णा बढती 
जाय सौ सूं हजार, हजारसूँ लाख या भाँति अधिक बढ़ती जाय, संतोष 
बिना सुख नाही । तातें दोऊ प्रकार मोहाग्नि दाहक ही है। कोई विवेकी 
जीव धांतभावरूप जलकरि याहि उपसमावै तब सुखी होय | 

भागे कहै हैं कि विषय सुखके साधक जे ख्ली आदि पदार्थ तिनिवियों 
प्रवृति प्राणीनिके मोहके माहात्म्यतें है सो मोहक॑ निद्वारूप वर्णन करे हैं-- 


छ अआत्मानुशासन 
शार्दूल विक्रीडित छन्द 
कि. मर्माण्यमिनन्‍न भीकरतरों दुष्कर्मग़ दृगणः 
कि. दुःखज्वलनावलीबविलसितैनलिढि देहश्चिरम्‌ । 
कि गर्जधमत्रमैरवरवान्नाकणयन्निर्णयं 
बेनायं न जद्याति मोइबिद्दितां निद्रामभद्रों जनः ॥५७॥। 
अर्थ--कहा पाप कमेरूप मुन्दर या जीवके मरमक्‌ मेदता संता अत्य॑त् 
भयकारी नाही ? सवंथा भयकारी ही है अथवा कहा दुःखरूप अश्निकी 
पंक्तिके प्रज्बलित द्ोनेकरि या देह नॉही जरे है? अपितु जरै है। 
अर कहा गाजता जो यम ताके वादित्रनिके भयंकर शब्द यह नाहीं सुते 
है ? सदा ही सुने है। कौन कारण यह भौंदुजन अकल्याणरूप जो मोह- 
जनित निद्रा ताहि नाँही तजे है ? 
भावार्थ--जो महा निद्राके वशि होय सोऊ एते कारण पाय जाग्रत 
होय हैं जो कोऊ मुद्गरकी चोट मरमकी ठौर दे तो निद्रा जाती रहे अथवा 
अग्निका आतप देहकू छागे तो निद्रा जाती रहे । तथा वादित्रनिके 
नाद सुनें तौ निद्रा जाती रहै। सो ये अविबेकी जन पापकर्मके उदयरूप 
मुद्गरनिकरि सरमकी ठौर मारिये है अर दुखरूप अग्निकरि याका देह जरै 
है अर आजि यह मूवा, आजि यह मूवा ए शब्द यमके बादित्रनिके नाद 
सोऊ निरंतर सुने है, तोक यह्‌ अकल्याणकारिणी मोहनिद्रा नाही तजै सो 
बड़ा अचिरज है। * 
आगे कहै हैं कि मोहजनित निद्राके वशतें यह जीव दुःखरूप असार 
संसारबिषें रति करे है-- 
हे शार्दूल विक्रीडित छन्द 
तादात्म्यं तनुभिः सदानु भवन पाकस्य दुष्कर्मणो 
व्यापार: समय प्रति प्रकृतिमिर्गाद स्वयं बन्धनस्‌ । 
निद्रा विश्रमर्ण मृतेः प्रतिभयं शश्नन्मृतिदच प्र 
जन्मिन्‌ | जन्मनि ते तथापि रमसे तद्ेव चित्र मह॒त्‌ ।५८॥ 
अर का इज हा संसारी जीव! तेरे या संसारविषें 
दचय सेती एते दुः संसार ही विदे अनुराग करे है सो यह बड़ा 
अचिरज है। कोन कोन दुःख हैं सो चितारि। प्रथम तो महा क्लेशका 
कारण तेरा शरीर तासू तेरा सम्बन्ध है। सदा देहसू" देहांतर गमन करे 


शरीरण्यो कारायरर ४९ 


है, अर पाप कर्मके फल दुःख सदा भोगने है। अर समय समय कमंको 
भाप गाऊ़ बये हैं, वही व्यापार है। भर नि्रायियें विज्ञान 
करे है अर कालतें ढरे है अर मिषणय सेती मिरंतर भरे है। 
भावाबं--जगतकी ऐसी रीति है-जो दुःखका स्थायक होव तहाँ कोऊ 
न रमे । सो यह संसार सागर महावुःखका निवास ताबियें तू रमे है, सो 
यह शरीरका धारण सोई दुःख । सबमें उत्कृष्ट मनुष्यका शरीर जाकरि 
मुक्ति होय, ताहुकी यह दशा | प्रथम तो पिताका वीय॑ं अर माताका रुधिर 
या की उत्पत्ति। अर गर्भवास माह अश्ुच्ि तामें निवास, अधोमुख रहना 
अर गर्भकी अतिउष्मा सहना इत्यादि नाना प्रकारके दुःख । अर गरमतें 
निकसतें महा दुःख । बहुरि बालू अवस्थामें अति अशान दशा सो कछु सुध्रि 
ही नाहीं। अर जोबन अवस्थामें काम, क्रोष, लोभ, मान, माया, 
मोहादि अनेक विकार तिनिकरि सदा व्याकुल अर वृद्ध अवस्थाविषें 
अतिक्षिथिलता अर देवनिका शरीर पाया तामै मन की अतिविया, 
बड़ी ऋद्धिके धारी देवनिक देखि आपकू न्यून गिनि दुखी 
होय, अर आपनी देवांगनानिकू तथा और देवनिक्‌ मरते देखि 
दुखी होय, अर अपना मरना आवे तब तौ अति ही दुखी होय। अर 
तिर्यच गतिके अनेक दुःख सों विद्यमान देखिए ही है। अर नारकीनिके 
दुःखकी कहा बात ? वे तौ दुःखमई ही है। तिनिक छेदन, भेदन, ताडन, 
तापनादि शरीरके दुःख अर मनक॑े महाक्लेश अर क्षेत्रजनित शीत-उष्ण, 
दुर्गंधादिकका दुःख, अर सकल रोग तहाँ पाइए। अर परस्पर दुःख, अर 
तीजे नरक लग असुर कुमारनिका दुःख सो कहाँ लग कहिये | शरीर दुःख 
ही का निवास है। पापकर्मका फल क्लेश सदा भोगवना, अर समय समय 
कमंकी प्रकृतिनि करि गाडा बंधना, अर निद्राविषें बेसुधि होना, आयुके अन्त 
मरना, एते दुःखनिमें सुख मानना सो बड़ा अधिरज है। तातें इनि दुःख- 
नितें उदास होय सुखका मूल को जगत तें उदासीनता सोई अंग्रीकार करि | 
आगे कहै हैं कि जा शरीर सू एकता मानि अनुराग करे है सो कैसा 
है यह दिखावै हैं :-- 
धार्दूलछन्द 


अस्थिस्थूलतुलाकलपघटितं नद्धं शिरास्नायुभि- 
'्वर्माच्छादितमजसान्द्रपिशितैलिप्त सुगुप्त खहेः | 
कर्मारातिमिरायुरुदूषनिमलालग्नं भ्रीरालय॑ 
कारागारमबैद्दि ते हतमते प्रीति वृथा सा कुषा। ॥५९॥ 


हट 


डर आत्मानुशञासन 


* अर्थ--हे निर्बद्ध ! यह शरीररूप घर तेरा.बन्दीगृह समान है। वासू 
वृधा श्रीति मति करे । केसा है शरीररूप बन्दीगृह, अस्थिरूप स्थूछ पाषाण 
तिनिके समूहकरि घर्या है। अर नसा जालरूप बन्धनकरि बेढया है । 
भर चरमसों आछाद्या है। अर रुधिर कर सजल जो मांस ता करि ल्प्त 
है। भर दुष्ट कमंझूप बेरीनिकरि रच्या है। अर आयु कमंरूप गाढ़ी भारो 
बेड़ी तिनिकरि युक्त है। 

भावार्थ हू समान और दुःखका कारण नाहीं। सो बन्दी गृह 
तौ स्थूल पाषाणनिके समूहकरि घडिए है, अर शरीर हाडनिकरि धब्या 
है। अर बन्दीगृह बन्धनकरि बेढिये है ए नशा जालकरि बेल्था है। अर 
वह हु ऊपरि सू' आच्छादित है, यह चमंकरि आच्छादित है, अर रुधिर, 
सहित मांसकरि लीप्या है। वह दृष्टनिकरि रच्या है, यह कमंरूप दुष्ट 
बैरीनि करि रच्या है। अर वह वैडीनिकरि युक्त है, यह आयुरूप बेडिनि- 
करि युक्त है। सो ऐसा कौन कुबुद्धि है जो बन्दीगृहतें प्रीति करे ? तू महा 
निर्वुद्ध, जो शरीररूप बन्दीगृहतें प्रीति करे है सो तोहि या सू प्रीति 
उचित नाहीं | 

आगे कहै हैं कि शरीर तो बन्दीगृह समान बताया, अर और हू वस्तु 
घर-कुदुम्बादि जिनसू तेरी प्रीति है सो केसे हैं, यह्‌ दिखावे हैं-- 

मालिनी छन्द 
शरणमश्रणं वो बन्धवों बन्धम्‌लं 
विरपरिचितदारा द्वारमापद्यृहाणास्‌ । 
विपरिमृश्त पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत 
त्यजत मजत घर नि्म् शर्मकामाः ॥६०॥ 

अर्थ--घर तेरा दरणरहित है जहाँ तोहि कोऊ बचावनहारा नाही। 
ए बांधव बन्धके मूल हैं। अर जासूँ तेरा अति परिचय है ऐसी जो स्त्री 
सो आपदारूप घरका द्वार है। अर ए पुत्र शत्रु हैं। ए सब परिवार दुःख 
ही का कारण है। ऐसा तू' बिचारि करि इनि सबनि कूं तजि | जो सुख- 
का अधि है तो निमेल धर्म कू भजि । 

भावाबं-न्या संसार असार विषें तें सार कहा जान्या ? जिनि जिनि 
वस्तुनि विषें तू राग करे है सो सब दुःखका मूल है। घर तो शरणरहित 
है, जहाँ कोऊ रक्षक नाहीं, अनेक उपाधिका मूल है। अर ए बांधव बन्ध 
ही के कारण हैं। इहभव परभव दुःखदाई हैं। अर त्‌ स्त्री कू' निपट 


धन भ्ादि सुझके कारण नहीं डह्‌ 


निज जाने है सो विपतिके घरका द्वार है। अर पुत्र क॑ अति प्रिय जाने है 
सो तेरा बैरी है। जन्‍्में तब तौ स्त्रीका जोबन हरे, अर बालक होय तब 
मिष्ट भोजन हरे, अर समरथ होय तब धन हरे। तातें पुत्र समान और 
बैरो नाहीं।' तातें इन सबनिक॑ तजि | सुखका अर्थी है तो एक निर्मल 
जिन धम्मंक सजि। ४ 

आगे कहै हैं, कोऊ प्रश्न करे हैः--ये गृहादिकतों हम क उपकारी 
नाहीं, परन्तु धन तौ उपकारी होयगा, ताका समाधान करे हैं-- 


शार्दूलछन्द 
तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनेराश्षाग्निसंधुक्षणे:, 
संबन्धेन किमज् शरवदशुभ: संवन्धिभिर्बन्धुमिः । 
कि मोहादिमहाबिलेन सदुशा दंहेन गेहेन वा 
देहिन याहि सुखाय ते सममम्ु मा गा: प्रमादं सुधा ७६१७ 


अथ--है प्राणी ! तू वृथा ही प्रमादक॑ मति प्राप्त होहु | यह समभाव 
ताहि सुखके अ्थि प्राप्त होहु। तेरे या धनकरि कहा ? कैसा है धन ? 
आश्यारूप अग्निके प्रज्बलित करिबेक॑ ईंधन समान है । अर हे मित्र ! तेरे 
निरल्तर पापके उपाजन हारे ए सम्बन्धी अर बन्धु तिनिके ममत्त्वकरि 
कहा ? अर महामोहरूप सपेके बिल समान ये देह ता करि कहा ? अथवा 
घर करि कहा ? तू सुखक अरथि केवल समभाव कू प्राप्त होहु। वृथा ही 
प्रमादी होय रागादिक भावनिकू मत परिनमे । 

भावार्थ--या जीवक दुःखके कारण रागादिक अर सुखका कारण एक 
समभाव, ताहीके दृढ़ करिबेकू्‌' श्रीगुरु भव्य जीवनि कू” उपदेश दे हैं । 
हे मित्र ! तन, धन, अत, पुत्र, परिवार, घर अर सब सम्बन्धी दुख ही 
के कारण हैं, इनमें सुख नाही । तूँ सुखाभिलाषी है तो प्रमादी मति होहु। 
समभावकू भजि | लाभ-अछाभ, जीवन-मरण, बेरी-बन्धु, राव-रंक, 
संपदा-आपदा सब सम जानि | 


१. उप्पओो हर्‌इ कलत्त बड़्डभो छेह बड़्हडमाई । 
अत्य हर्‌इ समत्यों पुत्तसमों वेरिज्रों जत्थि ॥ 

२. सुख दुखे वैरिण अन्धुवर्गे योगे वियागे भवने बने बा। 
निराइताधंपसमत्वबुद्ध : सम॑ मनो मंहतुतवापि नाथ । सामायिक पा० १० ३ 


३ आत्माठुशासन 
आगे या समभावके दृढ़ करिबेके अधि राज्य-लक्ष्मीकू त्याज्य कहे 


शार्दूलविक्रीडित छन्द 
आदवेव महावलेरविचलं पट्ट न बद्धा स्वयं 
रक्षाध्यक्षभुजासिपण्जरइता सामन्तसंरक्षिता । 
लक्ष्मीदीपश्चिखोपमा क्षितिम्ता हा पश्यतां नप्यति 
प्रायःपातितचामरानिलहतेवान्यत्र काउश्चा तृणात्र्‌ ॥६२॥ 
अर्थ--हाय, हाय ! यह राजानिकी लक्ष्मी दीपशिखासमान बाहुल्यता- 
करि चंचल" ढुरते जे चमर तिनिकी पवनकरि मान देखतें देखतें विलय 
जाय है। जो राज्यलक्ष्मीकी ही यह वार्ता तौ मनुष्यनिके ओर लक्ष्मीके 
रहनेकी कहा आशा ? या राज्यलद्ष्मीक चञ्चल जानि प्रथम ही बलवन्त 
पुरुषनितें आप पट्ट बन्धके मिसकरि निश्चल बांधी । अर रक्षाके अधिकारी 
सामंत तिनकी खड़ग सहित भुजा सो ही भया वज्भपंजर ताकरि भली 
भांति जाकी रक्षा करी तोऊ न रहै, देखते देखते जाती रहै। 
भावा्थ--राज्यलक्ष्मी दीपशिखा समान अतिचंचल है। रक्षा करतें 
करतें तत्काल विनशि जाय है। रक्षाके अथि बलवन्त पुरुषनि पट्ट बन्धके 
मिसकरि निश्चल बांधी । अर खज़के धारी सामन्‍्त तिनिकी भुजारूप 
जो वच्यपंजर तामैं राखी तोऊ न रही । चक्रवर्तीनिकी लक्ष्मी ही क्षणभंगुर 
तो औरनिके रहनेकी कहा आशा ? तातें लक्ष्मीकं विनाशीक जानि अवि- 
नाशी विभूतिका उपाय योग्य है। उक्त व स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाविषे-- 
जा सासया ण लच्छी चक्‍्कइराणं पि पुण्णवंत्ताणं । 
सा कि विषधेष रह इयर जणाणं अपृण्णाणं ॥१०॥ 
अर्थ--यह लक्ष्मी महा पुन्याधिकारी चक्रवर्त्यादिकनिके ही शाइवती 
न रहै है तो औरनिके केसें रहै ? 
आगे कहै हैं--जा शरीरविषे राज्य-लक्ष्मीका पट्ट बांध्या सो यह शरीर 
केसा है, अर या विषें तू कैसे दृःख भोगवे है ? 


अनुष्टुप छन्‍्द 
दीप्तों भयाग्रवातारिदारूदरगकोटबत्‌ । 
जन्ममृत्युसमाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसि ॥६३॥ 


१, समान चंचल ज० उ७ 


इन्द्रियोंकी दासता कुछका कारण ] 


अर्थ--जैसें छागी है दोड ओर अभ्नि जाके ऐसी जो इरंडकी लकड़ी 
ताके मध्य प्राप्त भया जो कीट थो श्रति छेदर्ँक्तन्न होय है। तेसे ता 
कीटकी नाई या दारीरविषैं तू खेदर्खखन्न होय है। यह झरीर जन्म-मरण- 
करि व्याप्त है। 

भावार्थ--दरघ्डकी लकड़ीके दोक ओर अग्नि छागे तब मध्य आया 
कीट कहां जाय, अति खेद-खिन्‍्त होय मरे। तेसें जन्म-मरणकरि व्याप्त 
यह शरीर ता विषें तू कौट की नाईं अति खेद-खिन्न होय जरे है। तातें 
शरीरतें ममत्य तजि। जो बहुरि शरीर न धरे । या शरीरस्‌ अनुराग सो 
ही नबे शरीर धरिवेका कारण है। ऐसा जानि महामुनि देहसूं नेह तज्या | 

आगे कहै हैं कि वा शरीरके आश्रित जे इन्द्रिय तिनिकें बश्ि होय लू 
कहा अनेक प्रकारके क्लेश “५ 22 है. 


नेत्रादीशवरचोदितः सकलुषो रूपादिविश्वाय कि 
प्रेष्य: सीदसि कुत्सितव्यतिकरेरंहांस्यल्ं बंहयन्‌ । 
नीत्वा तानि भुजिष्यतामकलुषो विश्व॑ विसृज्यात्मवा- 


नात्मानं घिलु सत्सुखी धुतरजा: सदृहृत्तिमिनिवेतः (६४॥। 

अर्थ- है जीव ! तू कमंनिके उदयतें नेत्रादि इन्द्रियनिका प्रेरधा 
अति व्याकुल भया रूपादि समस्त विषयनिके अथि कहा लेदखिन्न होय 
है। इन इन्द्रियनिका किकर ही होय रह्या है। अनेक खोटे आचरणकरि, 
अत्यन्त पापक बढ़ावता संता तिन विषयक मोगकरि तू अनन्ता भव 
दुखी भया | अब आकुछता तजि ज्ञानी होय समस्त विषयनिका त्यागकरि 
ध्यानामृततें आत्माक पुष्ट करि सुखी होहु। मोहरजक धोय उत्तम वृत्ति 
करि निवृत्ति होहु । 

भावाथथ--यह आत्मा कर्मनिके उदयकरि हारीर कू धारे है अर 
शरी रके योगतें इन्द्रियनिके वक्षि होय विषयनिके अधि व्याकुल होय है। 
अर अनेक दुराचारकरि अत्यन्त पापनिक बढावे है। विषयनिक भीगी 
कुयो निमें पड़े है। अर जो शानवान मलिन भाव तजि आत्माक ध्यानामृत- 
करि पुष्ट करे है सो महा सुली होम पाप-रञ रहित उत्तम वृत्तिकरि 
निवृत्ति होय है। तातें तू ज्ञानवान होय संसार तें निवृत्त होहू 

आगे कोऊ प्रदन करे है--जतीनीके नि्धनपनें ते केसे सुखकी प्राप्ति 

होय ताक कहे हैं। जगतके जीव निर्धन अर धनवान संबं ही दूखी हैं। 
गती ही महासुखी हैं-- 


2६ अआत्मानुझासन 
जनुष्ठुप्‌ छन्‍्द 
अर्थिनों धनमप्रोष्य धनिनोप्यवितृप्तितः । 
कष्टं सर्वेपरि सीदन्ति परमेको हुनिः सुखी ॥६७॥ 
परायसात्‌ सखाद्‌ द:ख॑ं स्वायत्तं केवल बरस । 
अन्यथा सुखिनामान: कथमासंस्तपस्विनः ॥६६॥। 


अथं--जो निर्धन सब बातनिके अर्थति तौ धनबिना महादुःखी हैं। 
अर जे धनवंत हैं तेऊ तृप्ति बिना तृष्णाकरि महा दूखी हैं। जगतके सब 
ही जीव बलेशरूप हैं। निश्वयकरि बिचारिये तो एक सुखी कहिये 
सन्‍्तोषी मुनि, तेई महा सुखी हैं। पराधीन सुख तें केवल स्वाधीन दुःख 
ही श्रेष्ठ है। यों न होय अर अन्यथा होय तो तपस्वी है मुनि ते सुखी ऐसा 
नाम केसे पावे ? 

भावार्थ--जगतविषे जे जीव हैं ते सर्वदुखी ही हैं। जे निधन हैं ते 
तो सर्व सामग्री रहित हैं। तातें आपक्‌ दुखी माने हैं। अर जे धनवान हैं 
तिनिके तृष्णा बढती अर तृप्ति नाही सो तृप्ति बिना सुख काहे का ? तेऊ 
महादुखी हैं | शाम्त्रमें सुखी नाम मुनि हो का है औरका नाहीं | जगतका 
सब सुख पराधीन है। सो पराधीन सुखतें स्वाधीन दुःख ही श्रेष्ठ है। 
प्रराधीनपने में सुख माने है सो वुथा है। अर जो पराधीनपनेमैं सुख होता 
तो महा तपके करनहारे मुनि सुखी हैं ऐसा नाम काहेकूँ पावते। तातें यह 
तो निश्चय भया-जिनके आशा तेही दुर्नी अर जिनके आशा नाहीं ते 
सुखी । ऐ संसारी जीव सब हां आशा के दास इन्द्रियनिके आधीनतातैं 
दुखी हैं अर मुनि आशाके त्यागी अर मन इन्द्रियनिके जीतनहारे तातें 
सदा सुखी ही हैं । 


आगे काव्य दोय करि मुनिके गुणनिकी प्रशंसा करे हैं-- 


शिखरिणी छन्‍्द 
यदेतत्स्वच्छन्दं विहरणमकापंण्यमश्नन 
सहाये: संबासः श्रुतप्ुपश्मैकश्रमफलम्‌ । 
मनो मन्दस्पन्द बह्विरपि चिरायाति विमुशन्‌ 
न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः ।।६७॥ 


मुनियोंके सूणों की प्रशंसा 2७ 
हरिणी छन्द * 
विरतिरतुल श्षास्त्रे चिग्ता सेथा कहणा परा 
मतिरषिं सदैकान्तध्वान्तप्रपशविमेदनी | 
अनश्ननतपश्चयां चान्ते यथोकतविधानतों 
भवति भहतां नाल्‍पस्येद फ्ं तपसो विधे: ॥६८<८॥ 


अर्थ--मुनिनिकी कहा महिमा कहिये । जिनके स्वाधीन तो विहार है 
अर दीनता रहित भोजन है, अर मुनिनिके संधमें' निवास है। शान्तभाव 
'ही हैं फल जाका, मनका वेग मन्द हो गया सो आत्मविचार ही में लीन 
हैं। चिरकाल आत्मविचार करता कबहूक बाह्य क्रियाविषें आवे है। ऐसी 
मुनिकी परमदशा भई सो हम न जानें यह कौनसे उदार तपकी परणति 
है। अतुल वेराग, अर शास्त्रका चिन्तवन, सर्वोत्क्ृष्ट सव॑ जीवनकी दया, 
अर एकान्तवाद एक नयका हठग्राह सोई महा अन्धकार ताके विस्तारक 
भेदनहारी सूयंकी किरण समान है बुद्धि जिनकी, अर अन्तकाल शास्त्रोक्त 
विधिकरि अनशन धारि दारीर तजना। ए क्रिया सत्पुरुषनिके अल्प तपकी 
विधिका फल नाहीं, महा तपका फल है। 


भावाथ--सब ही जीव पराधीन हैं, इन्द्रियनिके वशि हैं । जो गमन 
हू करे तो कामना अर्थ । अर साधुनका विहार स्वाधीन है। जिनके कोऊ 
कामना नाहीं। मुनि कूँ वर्षा ऋतु बिना एक स्थान न रहना। एक ठौर 
रहे लोकनितें नेह बढे। सो वेराग्यभाव की वुद्धिके अथि विहार करे | अर 
दीनता रहित भोजन करे। जगतके जीवनिका भोजन दीनतारूप है। जे 
दरिद्री हैं तिनिके तो प्रगट ही दीनता दीखे है | घरमें तौ सामग्री नाहीं । 
पर घर तें ल्याये काय॑ सरे तो मिलना कठिन । अर जे धनवान हैं ते नाना 
वस्तूनि के अभिलाबी सो देश-कालके योगतें कछ पूर्ण होय कछू न होय 
तातें दीनता सहित हैं। एक मुनि ही दीनता रहित है, जिनके लाभ-अलाभ, 
रस-नीरस सब समाव हैं। अर मुनिक॑ मुनियंके संगममें रहना, ता समान 
कोऊ उत्कृष्ट नाहीं। लोकनिके कुसंग है । बड़ा कुसंग तो स्त्रीकी संगति है, 
जाकरि काम-क्रोषादिक उपजे है। अर साधुनिकी संगतिलें काम-कोधादि 
विलाय जाँय। अर लोगनिके और अभ्यास छगि रहे हैं, साधुनि 
के श्रुतका ही अभ्यास है। अर शास्त्रके अभ्यासका फल परम- 
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शान्‍्त भाव सो ही जिनके प्रभट भया है और मूढ़ लोग शास्त्र हूं 
के अभ्यासकरि मदोन्‍्मत्त होय हैं। सो यह बड़ा दोष है। भुनिके मनका 
बेग मन्‍्द होय गया है, छोकनिका मन महा चंचल सदा आाह्य वस्तुनि ही 
विधें भटके है। मुनिका मन आत्मविचार विषषें लगि रहा है, कबहुक 
बाह्य शुभ क्रियाविषे हू आवे है, अशुभ क्रियाका नाम नाहीं। यह दक्षा 
मुनियोंकी भई, सो मैं न जाने कौनसे उत्कृष्ट तपका फल है। जिनके 
अतुल वेराग्य संसार, शरीर, भोगतें अति उदास। जगत के जीव सब ही 
रागी हैं जिनके राग देष का तीब् उदय है। अर अब्रत सम्यग्दृष्टि अनन्ता- 
नुबन्धीके अभाव तें यद्यपि मिथ्यादुष्टिनि सौं रागी नाहीं तथापि अग्नत्या- 
स्यानके उदयते रागी हैं। अर अणुत्रती श्रावक यद्यपि अप्रत्याख्यानके 
अभावतें अन्नत सम्यग्दृष्टिनि तैं अधिक हैं तथापि प्रत्याख्यानके उदयतें 
अल्प रागी हैं । अर मुनिके प्रत्यास्यानका हू अभाव भया, तातें विषयानु- 
राग तौ सवेधा मिठ्या, संज्वलनके उदयतें कछू इक धर्मानुराग रहा है 
सो छठे गुणस्थान है। आगे ऊपरिले गुणस्थाननि विषें वीतरागभाव ही की 
वृद्धि है। तातें मुनिके अतुल वेराग्य हौ कहिये | धर्मातुराग है सो वीतराग 
भाव ही का कारण है। बहुरि मुनिके छठे गुणस्थान श्ञास्त्रका चिन्तवन 
है। ऊपरले गुणस्थानविषें आत्मध्यान ही है। शास्त्रका ज्ञान मुनियोंका 
सा औरनि के नाहीं। अज्ञानी जीव तौ विकथा ही विर्षे आसक्त हैं, 
शास्त्रका अनुराग नाहीं। अर सम्यग्दृष्टो अन्नती तथा अणुश्नती श्रावक 
यद्यपि जिनसूत्रके अभ्यासी हैं, तथापि परिप्रहके योगतें अल्यश्रुती ही हैं, 
बहुश्नुतो नाहीं। शास्त्रके पारगामी बहुश्रुत मुनि ही हैं। अर जीवदया 
मुनिकी सी औरनिके नाहीं। अर अज्ञानी जीव तो सदा निर्दंई हैं । अर 
अब्नत सम्यग्दृष्टि भावनिकरि तो दयारूप ही हैं। तथापि बहु आरम्भ 
परिग्रहके योग तें दया नाहीं पले है। अर अणुश्नतीनिके अल्पारम्भ अल्प- 
परिग्रहके योगतें अल्प हिंसा है। त्रसकी तौ सवंथा हिसा नाहीं। थावर 
जीवनिकी हिंसा है। ताते सबंधा हिंसा न कहिये। सवंथा अहिंसा मुनि 
ही के है। मुनि महा दयावान हैं। अर भुनिनिकी बुद्धि सदा एकान्तवाद- 
रूप अन्धकारके हरनेक सूर्यकी प्रभा समान है। औरनिकी बुद्धि ऐसी 
प्रकाशरूप नाहीं। यद्यपि सम्यग्दृष्टि श्रावकनिकी बुद्धि एकान्तवादरूप 
तिमिरतें रहित स्याद्गाद श्रद्धानकू॑परिणई है तथापि मुनिनिकी शिक्षावृत्य 
लिये है। स्याद्वाद विधाके गुरु मुनि ही हैं। अर अन्तकाऊरू मुनियोके 
अनशन तपकरि दरीरका तजना है। उत्कृष्ट आराधना मुनियों ही के है। 
अणुब्रती श्रावकके सध्य आराधना है। अर अबव्रत सम्यग्दृष्टिके जधन्य 


शरीश्की रक्षा कंठित झ्दू 


आराधना है। और जगवासी जोव॑ं आराधना रहित विराधक ही हैं। 
यह मुनियोंकी अछोकिक वृत्ति कही से अल्प तपकी विधिक फल नहीं, 
पूर्ण तपका फल है। 

आगे कोऊ प्रश्न करे है कि तप करतें कायकलेक्ष होय सो अयुक्त 
है। हे घमंको साधन सो यत्न थकी राखना, ताका समाधान 
करे हैं :--- 


उपायकोटिद्रके स्वतस्तत इतोइल्यतः 
सबंतः पतनप्राये काये कोध्यं तवाग्रहः ॥६९॥ 
अवश्य. नश्वरेरेमिरायुःकायादिमियंदि । 
झाशवर्त पदमायांति ध्रुधाध््यातमबेहि ते ॥॥७०॥॥ 
अर्थ--हे प्राणी ! तेरा या शरीरविषैं कौन आग्रह है जो मैं याकी 
रक्षा करूँ | यह तौ कोटि उपायकरि राख्या न रहै। सर्वथा परिवे ही क्‌ 
सन्मुख है, जैसे डाभकी अणीपर पड़ी ओसकी बूँद परिवेरूप ही है। आप- 
थकी तथा अन्यथकी या द्रीरकी रक्षा त होय | ये आयु कायादिक अवध्य 
विनाज्षीक हैं । अर इनके ममत्व तजिबेकरि जो अविनाशी पद तैरे हाथि 
आबे तो सहजि आया जानि। 
भावार्थ--आयु हू विनश्वर अर काय हू विनश्वर। उत्कृष्ट आयु देव- 
नारकीनिकी सागर तेतीस सो हू विनध्वर, तो सनुष्य तियंचनिके अल्प 
आयु की कहा बात ? अर देवनिका निरोग मनोहर शरोर सो हु कालके 
बक्षि, त्ीय॑दुरादि पुराण पुरुषनिका शरीर सोऊ विनाशीक तो औरनिके 
शरीरकी कहा बात ? तातें यह निश्चय भया, आयुके अन्त भए शरीर न 
रहे, अर आयु प्रमाणतैं अधिकी नाहीं। ताते आयुका अर कायका ममत्व 
अपने अविनाशीक स्वरूपका ध्यान कर | कायकूँ तपसंयममें रूगाय 
आयु धमंसूं पूर्ण करे तो अविनाशी पदका पात्र होय | या अल्प आयु अर 
चंचल कायके बदले शाइवता पद मिले तो फूटी कोड़ी साटें चिन्तामणि 
रत्न आया गिणिए। 
अ'गें दोय इलोकनिकरि आयु कौं विनाशीक दिखावें हैं-- 


अनुष्टूप्‌ छन्द 
गन्तुमुच्छवासनिःशवासेरमस्यस्पत्येष संततम । . 
छोकः प्रथमितों वाब्सत्यास्मानमजरामरम |७१|। 


्ड 


५७ जात्मानुशासन 


शिलरिणीउन्द 
गलत्यायुः प्रायः प्रकटितपटीयन्त्रसलिरं 
खलः कायोंष्प्यायर्गतिमनुपतत्येष सततम । 
किमस्यान्येरन्यैदेयमयमिंदे._ जीवितमिदद 
स्थितो श्रान्त्या नावि स्वमित्र मनुते स्थास्नुमपधीः ॥७२॥ 
अर्थें-यह आयु जो है सो उश्वासनिश्वासनिकरिं निरन्तर गमन 
करनेका अभ्यास करे है। अर ए अज्ञानी लोक ऐसी आयूुतें आपकों 
अजर अमर वांछें है। बाहुल्यताकरि यह आयु प्रगट ही अरहटकी घड़ीके 
जलकी नाई छित-छिन गले है अर यह काय हू आयुके लार ही निरन्तर 
पतन होय है। काय है सो आयुकी सहचरी कहिये लार लगी है । आयु, 
काय ही की यह बात, तो या जीवके पुत्र, कलत्न, धन, धान्यादि अन्य 
पर्दाथनिकरि कहा ? वे तौ प्रगट ही जीवनेके मूल सो दोऊ ही क्षणमंगुर 
हैं। बुद्धि रहित बहिरात्मा या छलोकमें तिष्ठतो संतो भ्रांतिकरि" आपको 
थिर माने है। जैसे नावविषें तिष्ठ्या भ्रान्तिकरि आपकूँ थिर मानै । 
भावार्थ-नावविर्षे तिष्ठता पुरुष चल्या जाय है, परन्तु अआन्तिकरि 
आपक्‌ चालता न जानें तैंसे मूढ्बुद्धिकी स्वास-निस्वास करि निरन्तर आयु 
जाय है अर आयुके छार काय जीर्ण होय है तोऊ जाने है में ऐसा ही 
रहौंगा । जोवके कारण आयू काय, सो ही चंचल तो जीवेको कहा आशा ? 
जेसे निवाणका नीर अरहटकी घड़ीकरि निरन्तर निकसे तैसें .स्वास- 
निस्वासकरि आयुको थिति पूरण होय है। अर काय जीण॑ होय है। आयु 
पूर्ण" भए काय न रहे। तातें आयु काय दोऊनिक्‌ विनश्वर जानि विवेकी 
ममत्व तजे। आयु कायहीसूँ ममत्व तज्या तब और जे पुत्र-कलत्रादि 
तिनिसूँ ममत्व केसे करे ? वे तो प्रगट ही भिन्न हैं। 
आगे कहै हैं जो लगि उस्त्रसलगि जीवना, सो उस्वास ही दुःखरूप 
है तो प्राणीनि कूँ कहा सुख होय ? 
अनुष्टप छन्‍्द 
उच्छ वासः खेदजन्यत्वाद्‌ दुःखमेषोडञ्न जीवित । 
तहिरामो भवेन्मृत्युनुणां भण छुतः सुखम्‌ ७३॥ 
१, बहिरात्मा अंति करि ज० पू० ७१ ,७०-९ 
२. प्रण होय हैँ। आमु पूर्ण बही अ० उ० ७२-५६ 


मोक्षका कारण अप्मजान धर 


अयथे---यह उस्यास खेदकरि उपचे तातें दुःख ही हैं अर वाहीके होते 
जीवना है। बहुरि उस्वासके अवावविषें भरना है। कहो जु प्राजीनिक सुख 
कहाँते होय । | 

भावाव--जहाँ लेद नाहीं सो सुख, सो उस्वास तो लेद ही करि 
उत्पन्न है अर उस्बास है तों रऊूग ही जीवना। तातें जीवेमें मी सुख 
माहीं। अर स्वास गये मरनां सो मरवेमें जीव ही नाहीं तो सुख कौनके 
होइ। तातें कहो जु जीवनिके सुल कहाँतें होप । या शरीरका सम्बन्ध 
तो दुःख हो का कारण है। देहस॑ नेह तजें वीतराण भावमें सुख होय है सो 
ही अंगीकार करना । 

आगे कहै हैं कि जन्म मरणके मध्य वर्तें ए प्राणी तिनिके केता काल 
जीवनेका विश्वास ? 


अनुष्टपछन्द 
जन्मतालद्र॒माज्जन्तुफडानि प्रच्युतान्यधः । 
अग्राप्य मृत्युभूभागमन्तरे स्पुः कियब्चिस्प्‌ |७४॥ 
अथ--जन्मरूप तालके वृक्षतें जीवरूप फल पडे सो मृत्यु भूमिहीकों 
प्राप्त होहि, अन्तरालमें थोरा ही रहै बहुत न रहे । 
भावाथं--संसारमें जीवनां थोरा। जेसे वृक्षतें फल टूटे सो पृथ्वीहीमैं 
परे, बीचिमें कोलग रहे। तैसे जन्में सो मरे, आधुर्भ कौलग रहें, थोरा 
ही रहै। तातें देहादिक क्षणभंगुर जानि आत्मज्ञानके प्रभावकर अवि- 
नाशी पदका साधन योग्य है | 
आगे कहै हैं कि जंतुनिकी रक्षाके अथि अनादि कालतें विधिने यतन 
किया तौऊ रक्षा न करि सक्‍या | 


हिरणी छन्द 
सितिजलधिमिः संख्यातीतैबंदि: पवनेस्त्रिमिः 
परिदृत्तमतः खेनाधस्तात खलासुरनारकान्‌ 
उपरि दिविबान्‌ मध्ये छत्वा नसान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरपि सुणां ब्राता लेको हारूुंप्यतमोपन्सक:ः ॥७०७।| 


अर्थ--विधिरूप मंत्रीनें मनुष्यनिकी अनेक उपायकरि रक्षा करी तौऊ 
न करि सकया। भीतरिसों असंख्यात द्वीप समुद्रानिके कोटमें इनिक राखें--- 
अर असंख्यात ही द्वोप-समुद्रनिके काहरि तील ब्रातवलामिके कोटकरि 


हे आत्मानुशासत 


रक्षा करी अर बाकें बाहिर अनंता अलोकाकाशकरि वेष्टित किये। अर जे 
नारकी' दृष्पपरिणामी हुते ते अघोलोकमम थापे । अर ऊद्धंलोकविषे देवनिर्क 
थापें। मध्यमें मनुष्यानिकों राखे, तोऊ मनुष्य मरणतें न बचे। तालें 
यह निकचय भया कि मनुष्यनि कौ पति जो विधाता अथवा जकवर्ती 
इन्द्र आदि कोऊ रक्षक नाहीं*, ए काल अत्यन्त अलंष्य है| 
भावाथं--अनेक उपाय करिये तोक काल्‍ुसूँ न बचिये। मनुष्यनिकों 
हीनबली जानि विधिरूप मन्त्रीने अनेक रक्षाके उपाय किये। ऊपरिकी 
रक्षा तौ देवनिकरि करी, अर अधघोलोकवियें नारकी थापे अर तीन 
वातवलामिका वारला कोट अर असंख्यात द्वीप-समुद्रतिका तीसरा मोहिला 
कोट इत्यादि रक्षाके उपाय किये, परल्तु रक्षा न भई। काल रोक्या न 
जाय । काल अल॑ष्य है। तातें शरीरकी रक्षाकों तजि धर्मकी रक्षा करनी। 
आत्मा तौ अविनस्वर है, परन्तु देहतें नेहकरि नबे २ देह धारे है, तातें 
जन्मता मरता कहिए। निरचय नयकरि न जन्मे न मरे । ऐसा अपना 
स्वरूप जानि देहादिकतें नेह तजिए तौ नवे देह न धरिये | यह ही मुक्ति 
होनेका उपाय है। 
आगे कहै हैं कि आयुकी स्थिति पूर्ण होतें काल प्राण लेबेका उद्यम 
करे ताहि निवारिवेकों कौन समर्थ ? 
शिखरणी छन्द 
अविज्ञातस्थानों व्यपगततनुः पापमलिनः 
खलो राहु्मास्वदशशतकराक्रान्त सुवनम्‌ । 
स्कूरन्तं भारवन्त किल ग्रिलति हा कष्टमपरः 
परिप्राप्ते काले विलसति विधों को हि बलवान ॥७६॥ 
अथ॑--हाय ! यह बड़ा कष्ट है। निशचयसेती आयुकमंके पूर्ण होतें 
काल आय प्राप्त होय है तब ऐसा और कौन बलवान जो रक्षा करे ? 
कोई ही रक्षा न करि सके । जेसे नवग्रहमैं दुष्ट जो राहु सो ग्रहणका समय 
सहस्नकिरण जो सूर्य अपनी किरणनिकरि उद्योत किया है भुवनविषे 
पदार्थ जानें ताहि प्रहै है, सो कोऊ टारिवे समर्थ नाहीं । जैसे प्रहणका 
अउसर पाय राहु सूर्थकों प्रसे है तैसे आयुके अन्तका समय पाम कालरूप 
राहु जीवरूप सूयंक्‌ ग्रसे है। सूयं तो सहल्नकिरण है अर जीव अनन्त- 
१. रक्षा करी | अर जे नारकी ज० उ० ७५०६ 
२. निश्चय मया कि जोवसिका फोऊ थाहीं ज० 8० ७५१-७ 


जन्म एरग,ही ख्लृम्नार है रे 


ऋ्रदेति अनन्त अकाश है। केसाहै राहु अर कैसा है काछ भाहीं जानिये 
हैं स्थान जाका, सो कालऊको तौ प्रकट दशा सब ही जाने हैं जर रष्ट्रेफा 
अगेऊ वार नाहीं। तातें कोक यांहुकों स्थान रहित कहे है। अर कॉ् 
सो बरीर रहित है ही अर रहु्क भी लोक अतनु कहै हैं। अर काल 
लोकनिकों ग्रसें है सो काटुक ग्रसे सो ही पापी। सो कालक्‌ पापी कह 
हैं। जो पापी सो ही मलीन । अर राहुकू पापग्रह कहे हैं अर स्थाम है 
तातें कालका दुष्टान्त दिया | भ 
भावायं--थट द्रब्यनिमं काल द्रव्य है सो तो अपनी अमूत्तं जड़ सत्ता" 
करि विराजमान है, काहूका हर्ता नाहीं। परन्तु कालकी व्यवहार पर्याय 
समय, पल, घटिकादि हैं। सो जाकी थिति जा समें पूर्ण होय ताही समय 
देहसूँ देहान्तर गमन करे । यह छल देखि छोक कहै है काल मारे है। 
आगे कहै हैं कि कारू कहाकरि कौन स्थानवियें प्राणनिकौ 


हते है-- वसन्ततिलका छन्‍्द 
उत्पाद मोहमदविह्न॒लमेव विश्व 
वेधाः स्वयं गतपशुणष्ठकवथणेष्टमू | 
संसारमीकरमद्दागहनान्तराले 
हन्ता निवारायतुमत्र हि कः समर्थ: ॥७७॥ 
अथे--वेधा कहिए पूर्वोपाजित कर्म सो अधेष्ट ठगकी नाई निर्दाई 
मोहमद उपजाय विश्व जो श्रैलोक्य ताकों विद्वुलकरि संसाररूप भयानक 
बनविषें हणे है। तहां ताहि कोन निवारिबे समय ? 
भावाय--ठिग निदई अर मूढ लोकनिक्‌ अभ्नलकी वस्तु दे मद उपजाय॑ 
विह्वलकरि गंभीर वनमें मारे है। त्यों ही महा निदंयी कमंरूप ठिग भीह 
महामद उपजाम समस्त अज्ञानी जीवनिक्‌ संसारवनविें हुणें है, कौन 
बचाय सके ? काका कारण कम है। जिनके कम है ते कालवक्षि हैं। 
सिद्धनिर्क कम नाहीं, तातें कालवशि नाहीं | 
आगे कहै हैं कि कोऊ देश कोऊ काछविषें कालतें बचनेका उपाय 
नाहीं। सर्व देश, स्व कालविपें काल ग्रसे है। कालका यतत कर्मनिका 
परिहार सो ही कालपरिहार--- 
कदा कथ्थ कुतः कस्मिन्नित्यतक्प: खडोप्ल्तकः । 
प्राप्नोस्येव किमित्याध्य यतच्च. व्यसे बुधाः ॥७८॥ 


््ड अत्त्मानुश्ासन 

अथ--पंडित जन जे सम्परदुष्टि ते आत्म-कल्याणके निमित्त कल 
करहु। काल आय ग्राप्त होय तब यत्त किये न रहें। कौन समय कौन 
ब्रकार कौन क्षेत्रविषें कहांतें काल आये है ऐसा विचारमें न आावे | दुष्ट 
कालछ अणचीत्या ही आवे, तातें आत्मध्यानकरि अविनाशी होनेका यरू 
करहु। 

भावार्थ--आत्मस्वरूपमें मग्त भए कालका निवारण होई । रागा- 
दिकके परिहार बिना और काहू यत्नकरि कालका निवारण नाहीँ। 
मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र औषधादिककरि कालक” दुनिवार जानि मौनि गहि 
तिष्ठो | 


आगे कहै हैं--सब ही देश-कालादिविषषें मरन होय है । कोऊ ही देक्ष 
काल मृत्यु्तें अगोचर नाहों, ऐसा प्रत्यक्ष देखिकरि निर्श्चित होइ रहै । 
असामवायिक सृत्योरेकमालोक्य कध्चन । 
देश काल विधि हेतूं निश्चिन्ताः सनन्‍्तु जन्तवः ॥७९॥॥ 
अर्थ--कोऊ देश, कोऊ काल, कोऊ विधि, कोऊ कारुण मृत्यु 
अगोचर देखिकरि ए प्राणी निर्श्चित तिष्ठो । 


भावार्थ--जगतविषें ऐसा कोऊ देश नाहीं जामैं मरण न होइ, बहुरि 
ऐसा कोई काल नाहीं जामें प्राणी न भरै। अर ऐसी कोऊ विधि नाहीं 
जाकरि मरण मिटै । अर ऐसा कोऊ औषधि नाहीं, उपाय नाहीं जाकरि 
काय बचे, तातें सबको सर्वथा कालवशि जानि आत्मकल्याणविषें अवश्य 
उद्यमी होना योग्य है। एक आत्मज्ञान ही कालतें वचबेका उपाय है। सब 
ही क्षेत्रवि्षें सदा काल स्वंधा प्रकार कोऊ ही कारणकरि कोऊ ही प्राणी 
कालतें न बचे । 


आगे आयुकक विनस्वर बताय स्त्रीकी निन्‍दा करते संते ताके तनकू 
अकल्याणका कारण दिखाबै है-- 


हिरणी छन्‍्द 
अपिहितमद्दाघोरद्वारं न कि नरकापदा- 
मुपकृतवतों भ्ूयः किं तेन चेदमपाकरोत । 
कुशलूविलयज्वालाजाले.. कलत्रकलेबरे 
कवसिव मवानन्र प्रीतः पृथग्जनदुर्लमे |८०॥ 


दारीरणी निःसारता भ्थष्‌ 


अर्थ---तूं जा स्त्रीके कलेवरविय'ं कौस कारण प्रीति करे है। यह 
स्वीका कलेवर कत्याणके भस्म करनेक॑ अग्निज्वालाकों समूह है। भर 
तूं कहा प्रत्यक्ष न देले है, ए स्त्रीका करार नरकफों आपदाका उपकया 
हार है। अर तं तो स्त्रीके शरीरस बारम्बार अतुराग करिं उपकार करे 
है अर वह सदा विष्नकारी ही है। तातें तू तरुणीके तनतें प्रीति तजि । 
ग्राझू बज्ञाती जन दुलंभ माने हैं, अर यह कछू वस्तु ही नाहीं। 

भावाय--सत्री है संसारका मूल कारण है। जाकरि पुत्र पौजादि 
संतानकी प्रवृत्ति होय है । अर नानारूप आरम्भ परिप्रहादि चिन्तारूप 
बलेदा तिनिकी बड़ावनहारी है। जे निवृत्ति वधूटिकाके वर भए ते इनि 
स्त्रीनिके त्यागहीतें भए। अर इन ही के संबन्धतें ए प्राणी चतुगंतिबिषें 
अमे है। ऐसा जानि संसगगं तजना | 

आगे तहाँ स्त्रीविपें प्रीति छोड़ि सबं प्रकार असार जु है मनुष्यपणों 
ताकौं तू उत्कृष्ट ध्मं उपजावनेकरि सफल करहु ऐसी शिक्षा देत सन्‍्ता 


सूत्र कहे हैं-- 
धारदूलछन्द 
व्यापत्ववे मं विरामविरस भूछेप्प्यमोग्योचितं 
विश्वकशुरक्षतपातदुष्टकुथिताधग्रामये डिछद्वितम्‌ । 
मानुष्यं घण मक्षितेशुसदशं पुन 
निस्सारं॑ परलोकबीजमचिरात्‌ हृत्वेह सारीकुरु ॥८१॥ 
अथ--यह मनुष्यपणों है सो घुणनिकरि खाया काणाँ साँठा ताके 
समान है । कैसा है? आपदारूपी गांठनिस्थों तन्‍्मय है। वहुरि अन्तविषे 
विरसि है। बहुरि मूलविषे भो भोगवनें योग्य नाहीं है। बहुरि सर्वाज्भपनें 
क्षुधा गूमड़ा कोढ़ कुधितादि भयानक रोग तिनिकरि छिद्बसहित भया है। 
बहुरि एक नाम मात्र ही रमणीक है और सर्वे प्रकार असार हैं । इहाँ 
याकौ त॑ छ्षीक्र ध्मं साधनतें परछोकका बीज करिकें सार सफल करहु। 
भावायं--जेसे कांणा सांठाके बीचि-बीजनि तौ गांठि पाईये हे, तहां 
रस नाहीं । बहुरि अन्तवियें बांड है, तहां रसका स्वाद नाहीं। बहुरि 
आदिविपें जड़ है यहां रस आवता नाहीं। बहुरि बीचमें वा सवंत्र घुणनि 
करि छिद्ठित भया, तहाँ भी रस रह्मा नाहीं | ऐसे वह काणां सांठा नाम- 
मात्र ही तो भला है। बहुरि सर्व प्रकार असार है, मोगयोग्य नाहीं। 
बहुरि जो उस सांठेको आभामी बीज करे तौ ताकरि बहुत मीठे सांठे 


५६ बात्मानुझसने 


निपें । तातें ऐसेहीकरि उस कंठेका ऐसे हो सफल करना योय्य है। 
तैसे बीचि-बीचि तो अनेक आपदा पाइए है, तहाँ सुख नाहीं १ 
बहूरि अन्तविषें वृद्ध अवस्था है तहां सुखका स्वादु नाहीं । बहुरि आदि: 
बिषें बाल अवस्था है, तहां सुख होता नाहीं। बहुरि मध्य अवस्थाविषें 
सर्वत्र ुपा, पीडा, चिन्ता आदि रोगतिकरि हृदयविषें छेद परि रहे, 
तहां भी सुख रहया नाहीं। ऐसे यह मनुष्य पर्याय नाममात्र हो तो भरा 
है | बहुरि सवे प्रक।र असार है। विषय सुख भोगवने मोग्य नाहीं। बहुरि 
जो इस मनुष्य पर्यायकों धर्मसावनकरि परलोकका बीज करे तौ ताकरि 
बहुत स्वर्ग मोक्षके सुख़रूप मीठे फल निप्जें, तातें इस मनुष्य पर्यायकों 
ऐसे हो सफल करो, यहू शिक्षा मानती योग्य है। 

आगे ऐसे मनुष्य पर्याथके शरीरविषें तिष्तता आत्मा कहा करे है सो 


अनुष्ठप छन्द 
प्रसुप्तों मरणा २कां प्रबुद्धों बीवितोत्सवम । 
प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठेद काये कियच्चिरम्‌ ॥८२॥ 


अर्थ--यहु आत्मा दिनप्रति सूता हुआ ता मरणकी आशंका उपजावे 
है अर जाग्या हुआ जीवनेंका उत्सवको उपजावे है ऐसी जाकी दशा 
सो यहु जीव शरीरविषें कितनेकचिरकाल पयेन्‍त तिष्ठे, अपि तु 
न तिष्ठे 

भावा्थ--यहु जीव सोगै तब तो मृतकसदृश होइ जाइ अर जागे 
तब जीवता होइ, ऐसें याकी प्रतिदिन दशा हुवा करे, तो जेसें जो नित्य 
छिपे ताके मागनेका भरोसा नाही तैसें याका शरोरवबिषें रुनेका भरोसा 
नाहीं। शीघ्र ही शरीरकों छांडेगा ऐसा निश्चयकरि करना होइ सो कार्य॑ 
करि लेना। 

आगे ऐसे शरीरके आत्माका उपकार करनेका अभाव कहिं करि 
अब कुटंवानके आत्मउपकार करनेका अभाव कहता सूत्र कहै हैं-- 

वसन्‍्त तिलका छन्‍्द 


सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्धुरुत्य- 

माप्स लया किमपि बन्घुजनाद्िताथम्‌ । 
एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्‌ 

संमूय कायमदितं तब अस्मयन्ति ॥८३॥| 


सम्बन्दशंगकार सहरूप ष््ज़ 


अथं--त्‌ सांच कहि, जो तें संसारवियें वन्धुजनतें बन्धुनिकरि करने 
योग्य हितरूप प्रयोजन किकछू भी पाता है! सो तो किछू की कुदुन्बते हित 
भया दीसता नाहीं। केवछ इतना ही उत्तका उपकार भातछे हैं जो तेरे 
मुएँ पीछे एकठे होमकरि तेरा बेरी शरीर ताकों भस्म करे है । “ 
.  भावार्थ--भाई बन्घु तौ उनका नाम है जो अपना किछू हित करे। 
सो तूँ जिनिको भाई-बन्धु माने है सो इलूँनें किछू हिंत किया होय सो 
बताई, जातें तेरा मानना साँच होइ। बहुरि हमकों तो केवल इनिका 
इतना ही हित करना भासे है जो बैरीका बेरी होय ताकों अपना हिलू 
कहिये है। सो तेरा बेरी शरीर था, सो तेरे मुएंपीछे मिलिकरि इससे 
शरीरको दग्ध किया। तेरा बैरका बदला लिया। ऐसे इहां युक्तिकरिं 
कुटुम्बतें हित होता न जानि राग न करना ऐसी शिक्षा दई है। 
आगे तक करे हैं जो विवाहादि कार्य बन्धुजनतें होइ है ऐसा प्रतीति 
है, तातें तिस बन्धुजनतें हितरूप काये केसें न हो है ऐसी आशद्भुकरि 
उत्तर कहै हैं-- 
जन्मसन्तानसंपादिविवाहदिविधायिनः । 
स्वाः परेधस्य सकृत्पाणदारिणों न परे परे ॥८४॥ 


अर्थ--संसार परिपाटीके निपजावनहारे विवाहादि क्रायं, तिनके 
करनहारे जे स्वकीय कुटुम्ब हैं ते ही इस जीवके बेरी हैं। बहुरि जे एक 
बार प्राण हरे ऐसें पर कहिये बेरी, ते बैरी नाहीं हैं। 

भावाथं--जो एक बार प्राण हरे ताको तूं परम बेरी माने है सो 
प्राणनाश वाका किया होता नाहीं, आयुका अन्त आये हो है । तातें 
परमाथंतें प्राण हरनहारा वैरी नांहीं है। बहुरि जे बिवाहादि कार्यनिधिषें 
जीवको उलक्षाय रागादिकके निमित्त बनागे हैं ऐसे जे बन्धुजन ते अनेक 
जन्म-मरणका कारण कमंबन्ध कराया याका बुरा करे हैं। तातें परमायंतें 
बन्धुजन थेरी हैं, जेसें देनां दिवानै सो गैरी नाहीं। जो तवीन देनां कराने 
सो बैरी है। तैसें प्राण हरनहारा तो पूर्ण कमंकी निजरा कराने है, तातें 
बेरी नाहीं, ए वन्घचुजन नए कमंबन्धका कारण निपजाबे हैं, तातें एई वेरी 
हैं। ऐसा जानि इनिकौं हितू मानि राग न करता | 

आगे बन्धुजन जे हैं ते विवाहादि विधानकरि, धन धान्य स्त्री जादि 
इष्ट वस्तुकों निपजावनेंकरि वांछित प्रयोजनकी प्राप्ति करनहारे हैं, तातें 
तिनके शन्रुपना है, ऐसा अयुक्त वचन है, ऐसे कहें उत्तर कहै है-- 


घट आत्मानुषाशन 
अमुष्टप छन्‍्द 


चनरन्पनसंभार॑ प्रश्षिप्याक्षाहुताशने । 
उव॒हन्त मन्यते आन्तः झ्ान्तं संघक्षणक्षणे ।८५॥ 
अर्थ--अ्रमसहित जीव है सो आशारूपी अग्निविषें धनरूपी इंघनका 
समूहकों क्षेपकरि आशा अग्निका बधावनेंरूप जौ संघुक्षण ताका काल- 
विपें ज्वलता जो अपना आत्मा ताकों शान्‍्त भया सुखी भया मानें है| 
भावार्थ--जैसें कोई बावला थोरी अग्निकरि आप जले है। बहुरि ' 
बामें इंधन डारि अग्निकों बधाइ बहुत जलनें छगा तब आपकौं शीतल 
भया मानें । तैसें भ्रम भावसहित करि आत्मा आशाकरि आप दुखी होय 
रह्मा है । बहुरिः आश्ाबिषें धनादिक सामग्री मिछाइ तिस आशाकों बधाइ 
बहुत दुखी भया तब आपकों सुखी मानें है। परमार्थतें सुखी नांही हो 
है। धनादि सामग्री मिलें तृष्णा बचे दुख बचे, तातें धघनादिक दुःखका 
कारण है। याही तें धनादिकका कारण कुटुम्बादिक सो भी दुःख ही 
का कारण हात्रु जानना । 
कह ही ऐसें भ्रमरूप मानता जो तूँ सो तेरे कहा कहा हो है सो 


आरयहिन्द कप सु 
पलितच्छलेन देहान्निरगं&छति शुद्धिरव तब बुढ़ें: । 
कथमिव परलोकार्थ जरी वराकस्तदा स्मरति ॥|८६॥ 


अर्थ--स्वेत केशका मिस करि तेरी बुद्धिकी शुद्धता है सो ई शरीरते 
निकसे है। तहाँ वृद्ध अवस्था सहित असमर्थ भया जो तूँ सो परलोकके 
अर्थि कैसें स्मरण करे है। किछू बिचार होइ सकता नांही । 

भावाथं--तूं ऐसा विचारेगा जो यौवन अवस्थाविषे तौ धन स्त्री 
आदि सामग्री मिलाइ इस छोकके सुख भोगगें। अर व्‌द्ध अवस्थावियें 
धर्म सेय परलोकका यत्न करेंगे। सो व.द्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्ेक्षा 
करें हैं जो तेरे श्वेत केश निकसे हैं ताका मिस करि तेरी बुद्धिकी शुद्धता 
निकसे है' । बहुरि बुद्धिकी शुद्धता गए वत्तमान इस लोकके कार्यनिका भी 
विचार न होइ सके तो आगामी परलोकके अधि विचार केसे होइ 
सकेगा ? तातें व्‌द्धअवस्था पहले ही धनादिफों दुःखका कारण जानि 
परलोकके अथि यत्न करना योग्य है । 


१. शादी बुद्धि माठो छोकोक्ति । 


गुरुका स्वरूप ५९, 


आंगै जै जौन वृद्धिकी शुद्धताकरि संयुक्त होत सते अर भोहकरि 
रहित है वित्त जिनका ऐसे होत संतें परलोकको अधि चिन्ता करे हैं ते 
जीव थोरे हैं ऐसा कहे हैं-- 
त॑ अवसुखक्षारास्मसि प्रस्कूर- 
न्‍नानामानसदुःखवाश्वशिखासंदीपितास्यन्तरे | 
मुस्यूत्पसिजरातरझचप़े संसारधोराणवे 
मोहब्राइविदारितास्थविवरादू दूरे चरा दुलमाः ।।८७॥। 
अर्थ--संसाररूपी भयानक समुद्रविषषें मोहरूपी ग्राहका फाथ्या हुआ 
जो मुख तिसतें जे दूरि विचरें हैं ते दुलेभ हैं। कैसा है संसार समुद्र, इृष्ट 
विषेकरि निपज्या जाकरि तृप्ति होइ ऐसा सांसारिक सुख सोई खारा जरू 
जा विषें पाइए ऐसा है। जैसे समुद्रविषें खारा जल ताकों पीएं तृषा न मिटै 
तैसें संसारविषें विषयसुस्र हैं ताकरि तृषा दूरि न होहै। बहुरि नाना प्रकार 
मानसिक दुःख सोई भया बडवानर ताकरि तप्तायमान है अभ्यन्तर 
जाका ऐसा है। जैसें समुद्रवि्षें वडवानल है सो जलकों सोखे ऐसा तप्तायमान 
है तैसें संसार विषे मानसिक दुःख है सो विषय सुखकों न भोगवत्ें दे ऐसा 
संतापरूप है । बहुरि मरण, जन्म जरारूपी तरज्भ तिनि करि चपछ है। 
जैसें समुद्रविषें तरंगनिकी पलटनि हो है तैसें संसावि्षे जन्म जरा मरणादि 
अवस्थानिकौ पलटनि होहै ऐसा संसार समुद्रविषे मोहरूपी ग्राह जलचर 
जीव बसे हैं, सो अपना मुख फाडि रह्मा है, उदग्र को व्यक्त करि रद्मा है, 
तिसतें जे दूरि विचरे हैं, याके उदयविषें तद्ृव होइ विकारी न होहैं ते 
जीव दुलंभ हैं, थोरे हैं। जो संसारविषें ऐसे घनें होइ तो संसार केसे 
बसे । ऐसें थोरे हैं याहीतें संसार पाइये है । 
आये मोहके मुखतें दूरि विचरता दुद्धर आचरन आचरता ऐसा जो तूं 
सो तेरे भले प्रकार पाल्या हुबा भी शरीर जो ऐसे हरिणीनिकरि देखिए 
तो तूं धन्य है ऐसा कहे हैं-- 
ष मन्दाकान्ता छन्द होल्पम्पै 
अव्युच्छिन्नें: सुखपरिकररेलालिता ; 
इ्यामाज्ीनां नयनकमलेरचिंता योवनान्तम्‌ । 
धन्योधसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधेम्‌ गीमि 
देग्धारण्ये स्थलकमलिनीश्वंकयालोक्यते ते ॥८८॥ 
१, ताकरि तप्तायमान है । तेसें संतारविषें भागसिक दु:ख है । अ० छ० ८७-५ 


६० आत्मानुझासत 


अर्थ--जिनिवियें विच्छेद म होइ ऐसे सुखके समाज तिनकरि तो वाल्या 
हुवा है अर मनोहर अज्जयुक्त ओ तिनके जपल रमजीक जे नेत तेई भए 
कमल तितकरि पूजित सन्मानित ऐसा यह शरीर था। बहुरि योवन 
अवस्थाका मध्यविर्ष पाया है ज्ञान जानें ऐसा तूं सो तैरा वैसा क्षरीर भस्म 
भया, वनकी स्थल कमलनीकी आशंकाकरि जो हरिणीनिकरि अवलोकिये 
तोतू धन्य है। 
भावाथ--जैसा अभ्यास होह तैसें प्रवर्ती ऐसी प्रवृत्ति है।तातें दुलिया 
दुःख सहै तो सहै, परन्तु पूर्वे पुष्य-उदयकरि सुख, समाज, क्षी आदि 
कारणनितें परम सुखिया होय रहे थे, बहुरि ज्ञान पाएं यौनन अवस्थाविधें 
ही दीक्षा धारि तपकरि ऐसे भएजिनिकों हरणी सारिखा चंचल जीव जल्या 
हुवा ठुठ5 सारिखा अवलौके हैं ते जीव धन्य हैं, सब॑ प्रकार स्तुति योग्य हैं। 
देखो अत्मज्ञानकी कोई ऐसी ही महिमा है। परम सुखिया तीर्थद्धूर चक्र- 
वरति ते दीक्षा धारि मेर्बत्‌ निएचल भए । बाहुबलि आदि ऐसा प्रतिमा 
योग दिया जहां बेलि लपटाई, सुकुमालजीके सरस्यों चुमे थी सो 
स्यथालिनी खाने लगी तो भी निशचल रहे, इत्यादि पुरुष भये ते धन्य हैं। 
आगे ऐसें ही तेरा जन्म सफल होय, अन्य प्रकार नहीं ऐसे दिखावता 
संता सूत्र कहै हैं-- े 
शार्दूल छन्‍्द 
बाल्ये वेत्मि न किंचिदप्यपरिपूर्णाज़ो हित॑ वाहित 
कामान्धः खलु कामिनीदुमघने आम्यन्‌ बने यौवने । 
मध्ये इद्धतपार्जितुं बसु पशु! क्लिइनासि कृष्यादिभि- 
वाद्धिक्येपध मृतः क्य जन्म फ़लि ते धर्मो भवेन्निमेल! ॥८९॥ 
तथं--बाल्य अवस्थाविषें तौ तू सम्पूर्ण अज़रहित होत संता किछू 
भी हित व अहितकों नाहीं जाने है। बहुरि यौवनविषें स्त्रीरूपी वृक्षनिकों 
सघनतारूप वन ताविषें भ्रमता संता कामकरि अन्ध भया । बहुरि मध्य वय- 
बिषें बर्ध। जो तृष्णा ताकरि पशुसमान भार निर्वाह करनहार होत संता 
धन उपजावनेंकौ खेती आदि कर्मनिकरि क्लेश पावे है । बहुरि वृद्ध- 
अवस्थाविषें आधा मृतक भया। ऐसे तेरा मनुष्य जन्म है सो फलवान 
कहां होई निमंल धर्म कहां होइ" । 
१, बालकपनें ज्ञान न ही, तशण समय तदुणी रत रह्यो। अधमृतकमम बुढापनों 
कैसे रूप लखे अापनौ---छहुढाल । 


जुदेका स्वसू्प दर 
- आावार्थ-सर्द पर्यायिनिवियें अनुष्य पर्याय धर्म साधनकों कारण हैं 
बहुरि घम्मं साधन ही तें मनुष्य पर्योव सफल ही है। सो तेरा समुष्य 
पर्यायका काछ ती ऐसे बीते है। बालकपने तो कुछ हित-अद्ितंका शान 
हैं; होइ सके नाहीं | यौवनविधें तूं स्‍्त्रीनिका रसिया होय कामान्थ सयो | 
मध्य अवस्थादिषे कुटुम्बादिककों वृद्धि भई, तहां मोकों सर्वका निर्वाह 
किया चाहिए ऐसा विचारि धन उपजानेंके अधि खेद-लिनन रहै। वृद्ध 
अवस्था आएं इहन्द्रिय मन शिथिल होनेतें आधा मृतक समान हो है| 
ऐसें काल बीतें धर्म कहां सधै, मनुष्य जन्म केसे सफल होइ ? तातें 
बाल-वुद्ध अवस्था विर्षें ती वस नाहीं। यौवन अवस्था वा मध्य अवस्थो- 
यिषें स्त्री कुटुम्बादिक्सी राग छोडि धर्म साधन करो ऐसे ही तुम्हारा 
जन्म सफल हो है । 
आगें तीनौं अवस्थाविषें बुरा करनहारा जो कर्म ताका वशवतती होम , 
अब तोकौं योग्य नाहीं, ऐसे सोख देता संता सूत्र कहै हैं-- * 
शार्दूल छन्द ह 
वाल्येपस्मिन्‌ यदनेन ते विरचितं स्मतु च तन्‍नोचितं.. « 
मध्ये चापि घनाजनव्यतिकरेस्तन्नास्ति यन्नापितः । 
वाड़िक्येप्प्पमिभूप दन्तदलनाथाथेष्टितं निष्टुरं 
पश्याद्यापि विधेव॑श्ञेन चलितु वाम्छम्यड्टो दुर्मते ॥९०॥ 
अर्थं--इस पर्यायविर्षें इस करमंतें बाल अवस्थाविषें जो तेरा किछ 
बुरा किया सो याद करने योग्य भी नांही। बहुरि मध्यावस्थानियें धन 
उपजावनेंका प्रकारनिकरि सो कोई दुख रह्या नाहीं जो तौकों न दिया । 
बहुरि वृद्ध अवस्थाविषें भी तेरा अपमान करि दन्‍्त तोडनां आदि कठोर 
चेष्टा करी, सो तूं देखि | हे दुर्बुद्धी / अब भी इस कर्मका वस करि ही 
चलने को चाहै है। 
भावाथं--कोकविें कोई एक वार अपना बुरा करे ताकौं अपना बेरी 
जानि वाकों आधीन रह्या वाह नाहीं, वाका नाश करना ही क्चारे सो इस 
कमंनें अनादि संसारतें जो तेरा थुरा किया ताका तो तोकों स्मरण नांहीं । 
परन्तु इस पर्यायवि्ष बाल अवस्थाविषें तो गर्म जन्म शरीर वृद्धि आदि 
दश्शानिकरि अर मध्य अवस्था वियें घन उपाजन जादि क्रियानिकरि अर 
वुद्धावस्था वि्षें घन दांत सौडनां आदि अपमान काय करनेंकरि जो 
किया सो तूं देले है। जैसे भी प्रत्यक्ष देलि अब भी तूं कर्म ही के अर 


श्र आत्मानुश्ासन 


रह्या चाहे है। याका नाक्षका उपाय नांहीं करे है, सो यहु तेरी पुस्यायथता 
की हौनता तौ ही को दुललदायक होसी। 
आगे वृद्ध अवस्थाविषें इंद्रियादिकनिकी असी प्रवृत्ति देखता णो हूं सं 
तुझकों निश्चित रहना योग्य नांहीं, जैसें कहै हैं-- 
अोत्रीव तिरस्क्रुतापरतिरस्कारश्रुतीनाँश्रुतिः 
सक्षवीक्षितुमक्षमं तव दक्षां दृष्यामि वान्ध्यं गतम्‌ । 
मीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां का्योंअ्प्ययं कम्पते 
निष्कम्पस्त्वमहों प्रदीप्तमबनेप्यास्से जराजजर ॥९१॥ 
अर्थ--वृद्ध अवस्थाविषें कात हैं सो मांन्‌ औरनिकरि कीया हुआ अप 
मान निदादिरूप तिरस्कार लीएं वचन तिनकों न सुन्यां चाहता संत 
सुननेतें रहित भया है । बहुरि नेत्र है सो मांतू तेरी निद्य दशा देखनेंक 
' असमर्थ होत संता अंधपनाकों प्राप्त भया है। बहुरि यहु शरीर है सं 
मानूं सन्‍्मुख आया कालतें भयकरि बहुत कांपे है। अससें जराकरि जीए 
भया अग्नि लाग्या मंदिखत्‌ शरीरविषें तू निश्चल तिष्ठे है सो बड़ 
आश्चय है| 
भावा्थ--मरण तो सवे अवस्थाविषें हो है| तातैं थाना होय सो त॑ 
निचित रहै नांही, पहले हो परलोकका यत्न करै । बहुरि वृद्धअवस्था आः 
तौ अवश्य मरन होनेका नेम है। बहुरि. विषयादिकके कारन सर्व शिथिर 
भए, अब भी इहां ही रहनेकी आशाकरि निश्चित होय रह्मा है। सं 
जैसें कोई आगिकरि बलता मंदिरविष निश्चित तिष्ठे ताका आइचः 
होय, तैसें तेरी दशा देखि हमक आइचय्य॑ भया है। अब निर्श्चित रा 
उपायका अभाव देखि तोकौं सावधान किया है! 
आगें तहां तिष्ठता जीवकों सोख देते संता, “अति परिचितेषु 
इत्यादि सूत्र कह हैं-- 
आर्या 
अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे म्वेस्प्रीतिरिति हि जनवादः । 
त्वं किमिति सपा कुरुष दोषासक्तों ग्रुणेप्चरतः ॥९२। 
अथ--जिनका बहुत परिचय संसर्य भया होय तिनविषें तो अनाद 
होइ अर नवीनविषें प्रीति होइ जैसी लोकोक्ति है। बहुरि तू ओसे रामा 
दोषनिविषें आसक्त होत संता अर सम्यग्दर्शनादि गृणनिविषे प्रीति न कर 
संता तिस लोकोक्तिकों मिथ्या केसे करे है । 


स्वहितनें विधेक होता दुलेम ६३ 


भावार्थ--छोकविएें तो ओसे प्रसिद्ध है जाका बहुत सेवन भया हो 
तिसविषें अनादर होइ, अर जो अपूर्ब ऊाम होइ तिस बिपे प्रीति होइ। सो 
तेरे रामादिकका सेवन तौ अनादितें भया तिसविपें ही तेरे आसक्तता 
पाईए है अर सम्यग्दर्शनादिकका अपूर्श लाम॑ है तिसविर्ष तेरी प्रीति नांहीं 
सो वह लोक प्रसिद्ध वचन झूठ केसें करे है यह बड़ा आश्च७्ये हैं। 
आगें दोषनिविषें आसकत व्यसनी हित-अहितकी भावना न करता जैसा 
जो तू सौ तें संसारविषें मरणादि दुःख पाया, ऐसा दृष्टांतसहित दिखाबता 
संता सूत्र कहे हैं-- 
बसन्ततिलका छन्‍्द 
हंसेने भुक्तमतिककशमम्भसाषि 
नो संगत दिनविकासि सरोजसित्थम्‌ | 
नाछोकितं मधुकरेण मुर्त॑ देव 
प्रायः छुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥९३॥। 
अर्थ--जी कमल है सो हंसनिकरि भोग्या नाहीं है। अति कठोर है। 
जलकरि भी एकीभूत नांहीं किया है, दिन ही विषें फूले है। ऐसें भ्रमर है 
तींह विचार न किया बहुरि वृथा ही गंधका लोभी होय मूवा सो व्यसनी 
है तिनकें बाहुल्यपने अपने हितविषें विवेक कहांतें होइ, न होइ | 
भावार्थ--इहां अन्योक्ति अलंकारकरि दृष्टांत ही करि दार्ष्टात का 
सूचन कीया है| जेसें भौंरा कमलविषें गंधका लोभतें तिष्ठता असा विचार 
नांही करे है जो हँस यार्कीं सेवन न किया है यह कठोर है, जलतैं न्यारा 
ही रहै है, रात्रि विषें मुद्रित हो है। बहुरि वह भौंरा आसबत हुवा तहां 
ही मरण पाबे है, तैसें सरोगी जीव जविषयसामग्रीनिविें सुखका लोभतें 
सेवन करता ओसा विचार नांहीं करे है जो महान पुरुष इनका सेवन न 
कीया है, ए कठोर दुखदायक हैं, निर्मल आत्मस्वभावत्नें न्यारे ही रहे 
हैं, पाप उदय आए विधटि जाय हैं | बहुरि वह सरायी वृथा ही पापबंधकरि 
नरकादिकका पात्र हो है। सो व्यसत्ती होइ तिनके अपने हितका विचार 
होइ सकता नांही । आशक्तताकरि पहुलें तो किछू न भासे, फक छागे 
तब आपही दुख भोगवे । 
आगे तिस दोषका न अवेलोकनेवियें सम्बस्शानका अभाव है सो 
कारण है, जातें संसारविवें श्रमता प्राणीके तिल शम्यस्क्ञानकी प्राप्सिको 
अतिदुलभपनों है जैसे कहैं हैं+- 


द्ड :.. आत्मानुशासव 
प्रशे दुर्लभा सुष्द दुलेभा सान्यवन्मने । 
ता प्राप्य ये प्रमाथन्ते ते श्ोच्या: खलु घीमताम्‌ ।९४॥ 


अर्थ--संसारविषें विचाररूप बृद्धि होनी ही दुलंभ है। बहुरि परलोकके 
अ्थि सो बुद्धि होनी अतिदुलंभ है। बहुरि तिस वुद्धिकौं पाइकरि जे प्रमादी 
रहै हैं ते जीव ज्ञानवानोके सोचने योग्य है। 
भावायं--एकेंद्रियादि असेनीप्यत सव॑ अर अपर्याप्त आदि केई सैनी 
इनिके तो मनका विचार है ही नांहीं । अर संसारविषें इन ही पर्यायनिविरषें 
बहुत अमण करना तातें प्रथम तौ बुद्धिकी प्राप्ति होनी ही कठिन है। 
बहुरि कदाचितु कोऊके बुद्धिकी प्राप्ति होई तौ परलोकके अधि धमंरूप 
विचार होनां महाकठिन है। अनन्तवार मनसहित होइ तो भी धर्मंबूद्धि 
किसीही जीवके हो हैं। बहुरि कोई भाग्यकरि धमंबुद्धिकों भी पाइकरि जे 
सावधान नांहीं रहै हैं, धम॑ साधनविषे शिथिल रहै हैं, तिनकी चिंता 
बुढ्धिवानौंकें हो है जो जैसा अवसर पाइ चूके हैं, इनिका कहा होनहार 
हैं। तातें धमंबुद्धि पाइ प्रमादी होना योग्य नाहीं है । 
आगे पाई है बुद्धि जिनूने अर अदुभूत पराक्रमीके धारी हैं, बहुरि लक्ष्मी 
के विलासका अभिलाषाकरि राजानिकी सेवा करे हें तिनका परचात्ताप 
करता संता सूत्र कहै हैं-- 
बसन्‍्त तिलका छन्‍्द 
लोकाधिपाः पक्षितिन्‍्वजो शुवि येन जाता- 
स्तस्मिन्‌ विधी सति हि सर्वजनप्रसिद्धे । 
झोच्यं तदेव यदमी स्पृषणीयवीर्या- 
स्तेषा बुधाइच वत किंकरतां प्रयान्ति ॥९५॥ 
अरथ--जिस धर्म विधानकरिं लोकके स्वामी राजा भये तिस सबंलोक- 
विषे प्रसिद्ध धर्म विधानका होत संतें जो बांछने योग्य है पराक्रम जिनका 
ऐसे ए शानी तिनि राजानिका किकरपनांकों प्राप्त होय हैं, सोई सोचने 
योग्य है। ऐसा कार्य काहेकौ करे है इस विचारतें हमकू खेद हो है । 
भावार्थ--राज्यपद है सो धमंका फल है। औसे लोकविपें प्रसिद्ध है। 
बहुरि धर्म साधनकी सव॑ सामग्री मिलनेतें धर्मं साथन होइ सके अर आप 
बहुत पराक्रमी धर्म साधनेंकू समर्थ | बहुरि आप ज्ञानी धमं का फलकों 
पहचानें जैसे होत संते भी घर्म तो नसाधे अर धनादिकका लोभ लिएं 
राजानिकाँ सेवें तो तिनकी चिता हमकौं ही है। जो राजा जाका कौया 


धर्म और/ चर्ंका फल छ् 


भगा साका सेवन छीरि राजांका सेवन कांहेकों करें है। इहां भाव यह 
है-धर्म का सेवन छीरि अन्य काये करना योग्य नांहों। - 

आने पंगों पक्या है औरनिका मस्तक जाके ऐसा कोई #५्ण नामा 
राजा ताका घरथा हुवा निधानका जो कोई स्थानक ताका निरूपणका 
मिसकरि धर्मका लक्षण तिधानका स्वरूप मार्ग ताकोँ दिखावता संता 
सूत्र कहै हैं-- 
। सादूल छंद 


सा 
यस्मिननस्ति स भूसतो ध्ृतमहवंत्ञाः प्रदेश! परः 
प्रशापारमिता इतोननतिधनाः सूर्ध्ना ध्ियन्ते शरिये । 
भूयांस्तस्य मुजन्नदुर्गगतमों मार्गों निराशस्ततो 
व्यक्त वक्‍तुमयुक्तमायंमहतां सर्वायसाक्षात्कृतः ।९६॥ 


अथे--इहां श्लेघालंकार किया है। तहां एक अथंविषें तों कोई सर्वाये 
नामा दूसरा मंत्री राजाका भया है, वानें दुर्गंग स्थान जहां कीई कृष्ण 
राजाका निधान था तहां जाय बाकों प्रगट कीया है, ताका वर्णन 
कीया है । बहुरि दूसरे अथंविषें ध्ंके लक्षणादिकका वर्णन है। तहां पहलें 
पहला अर्थ कीजिये है। सो प्रदेश कहिए स्थानक सो पर कहिए उत्कृष्ट 
है। सो कौन ? जिस प्रदेशविषें पव॑त तिष्ठें है। कैसे हैं पव॑त ? धारे हैं 
बडे बांस जिनूं ने । बहुरि कैसे हैँ ? बुद्धि ही करि छेहडा पाईए हैं जिनका 
ऐसे बडे हैं | बहुरि केसे हैं? शिखरकरि सोमा्क जि धारभा है उचाई- 
रूप धन जिनूंनें। ऐसे पव॑ततिकरि संयुक्त प्रवेश है। बहुरि तिस प्रदेशका 
मार्ग है सो बड़ा है। सप्पंनिकरि अतिशयपनें औरनिकों दुर्गंग है। आशा 
जे दिशां तिनिकरि निष्कांत है। जहां दिशानिकी शुद्धि नहीं रहे है ऐसा 
जाका मार्ग है। सो वह प्रदेश जैसे व्यक्त सबनिकरि जान्या जाय तैसें 
कहना अयुक्त है, कह्या जाता नांही ! हे आये ! तिस प्रदेशका अजाननहारा 
ऐसा विषम प्रदेश है सो सर्वार्य नामा कोई राजाका दूसरा मंत्री तिह साक्षात्‌. 
किया है जाय करि प्रत्यक्ष देख्या है। ऐसें एक अथ॑विषें सर्वार्य मंत्रीकी 
प्रशंसा करी । अब याहीका द्वितीय अर्थ कहिए है-- 

प्रदिश्यते कहिए परकों उपदेशिए ऐसा जु प्रदेश कहिए धर्मं सो वह धर्म 
उत्कृष्ठ है। सो कौन ? जाकों होते भूमुत जे राजा हैं ते छोकनकरि लल्मीके 
अधि मस्तककरि चारिये हैं। लोक रूक्मीके अथि राजानिकां नमावे हैं सो 
राजानिक्रे यहुं धर्म ही का फल है | कैसे हैं राजा ! धारबा है इदबाकु आदि 

५्‌ 


ध्रि आत्मानुशासन 


वंश जिनूंनें । बहुरि कैसे हैं ? बुद्धिके पारका प्राप्त भये हैं। बहुरि कैसे हैं ? 
धारे हैं उन्‍्ततता अर धन भंडार जिनूंने, ऐसे राजा जिस धम होतें प्रधान 
हो हैं । बहुरि तिस धर्मरूप प्रदेशका मार्ग है सो दान ब्रतादि भेदनितें 
प्रचुर है--अनेक प्रकार है। बहुरि आशा जो बांच्छा ताकरि रहित है। बहुरि 
भुजंगम जे कामी तिनकरि दुगम है, अगोचर है। जाते ऐसें हैं तातें आय्य॑ 
जे भोले तिनि विषें बड़े जु हैं हम तिनके सो मार्ग प्रगट करनेकों अयुक्त है। 
हमारी इतनी शक्ति नाहीं जो प्रकट कहें | बहुरि समस्त जे आय्य॑ कहिए 
गणघरादि सत्पुरुष वा सबनिकरि सेवनें योग्य ऐसा सर्वाय्यं कहिए सर्वज्ञ- 
देव तिनकरि प्रगट कीया है | उ नका प्रगट कीया हू धमंका मार्ग सबंके प्रतीत 
करने थोग्य हो है। 
भावार्थ--हहां कोई प्रसंग पाइ सर्वाय्य॑ मंत्रीकी तौ प्रशंसा करी | अर 
याहीका दूसरा अथंविषें धमंका फल वा धमंका मार्ग प्रगट करनहारा 
तिनका स्वरूप कह्मा है। 
आगे दरीरादिकतें वैराग्य उपजाय जीवकौं धर्म अर धर्भंका मार्गं 
दिल्लावता जो मुनि ताकें किछ भी फलकी इच्छा नाहीं है। परका उपगार 
ही के अथि उनकी प्रवृत्ति है, जातें “परोपकाराय सतां हि चेष्ठितं” 
ऐसा नीतिका वचन है, सो ही दिखावता संता सूत्र कहै हैं-- 
शिखरणी छंद 
भ्रीरेईस्मिन्‌ सर्वाशुचिनि बहुदुःखे४पि निवसन्‌ 
व्यरंसीन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम । 
हमां दृष्ट्वाप्यस्माहिरमयितुमेनं च ययते 
यतिर्याताख्यानैः परहितरति पश्य महतः ॥९७॥ 
अरथ--सर्व प्रकार अपवित्र अर शारीरिक मानसीक बहुत दुःख जा- 
बिषें पाइए ऐसा इस शरीरबिषें तिष्ठता थका जन है सो विरक्त नांही ह्टो 
है। बहुरि यहु जन इस शरीरको देखि अधिक प्रीतिकों नांहीं विस्तारे है कहा, 
अपि तु विस्तारे ही है, यहु काकार्यान है। सो यहु जन तो ऐसा है। 
ह2/272 है सो शा जनको जान्या हुवा सार उपदेश तिनिकरि इस 
शरोरतें विरक्त करनेंकों यत्त करे है। सो महंत मुनिके ऐसी परहित 
करनेविषें अनुराग है ताकुँ तू देखि । मम 
“जवा्थ--जैसे पर जीव भला माने अपनां अभिलाष सधे तैसें तो सीख 
देनंवाले बहुत हैं। परन्तु मुनीनिके ऐसा परहितविषें अनुराग है। ए जीव 
तौ शरोरकों अपवित्र दुःखका कारण प्रत्यक्ष देखे है तो भी यातें विरक्त 


स्व आपदाओंका बर---जन्म ६७ 


न हो है। माहीवियें जतिप्रीति करे है। अर मुनि है सो जेसें दीपकवियें 
ले भय बचावे बटन उपदेश देइ कह बिरक करे है। 
य कडया भी तथापि सुनि बहु बहुत दूली 
होसी, तातें दक्करि उपदेश दिया ही करे हैं। उन सुनिनिके अन्य किछू 
अभिलाष नाहीं । देखो महंत पुरुष ऐसे पर उपकारोी हो हैं। 
आगें जीव तो शरीरते विमुख न हो है, अर मुनि है सो ज्ञात सार उप- 
देशनिकरि तिस जीवकों शरीरतें विमुख करे है सो काहै ते करें हैं, ऐसे 


थूछें उत्तर कहै हैं-- 
न्‍ है है बसंततिलका छनन्‍्द 
हत्थं तथेति बहुना किमदीरितेन 
भूयस्त्वयंव ननु अन्मनि मुक्तभुक्तम्‌ । 
एतावदेव कथित तव संकलय्य, 
सर्वापदां पदमिदं जनन जनानाय ॥९८॥ 
अर्थ--ऐसे हैं तैसें या प्रकार बहुत कहने करि कहा साथ्य है? हे 
जीव! तैं ही संसारविषै शरीर है सो वारंबार भोग्या भोग्यगा और छोक्या, 
तैरें ताई संकोचकरि इतना ही कह्मा है । जीवनिके यहु सरीर है सो सर्व॑ 
आपदानिका स्थानक है। 
भावाथं--दार्ष्यत तो बहुत कह्या। अर तेरा भरा ने होना 
है तो घना कहना निष्फल है। तें ही अनादितें शरीर धारि तहां अनेक 
दुःख भोगि वाकों छोरि नवीन शरीर धारथा सो हम संक्षेपकरि अब इतना 
ही कहै हैं यहु शरीर ही जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, रोगादि सर्व दुःखनिका 
स्थानक है। तातें शरीरतें विरक्त होइ, जेसे शरीरके संबंधका अभाव होइ 
तेसे उपाय करना योग्य है। 
आगे तिस क्षर रकौं ग्रहण करत संता गर्भ अवस्थाविषे कहा करत 
संता कैसा हो है सो कहै हैं--- 
मन्दाकांता छन्‍्द 


अन्तर्वान्तं वदनविवरे ध्षुत्तपातंः प्रतीषछनू- 


निष्पन्दात्मा कृमिसदचरों अन्मनि क्लेशभीतों 
मन्ये जन्मिन्नपि व मरणात्तन्नि्मिचादियेषि ॥९९॥ 
अर्भ--हे प्राणी! तूँ माताका उंदररूपी विष्टास्थानंविषें. कर्मके 


ध्ट अात्मानुशासम 
आधीन हुवा बहुत काल तांई बघनेंकां लोग करि अंतर्वात जो मातका 
चाव्या हुवा अप तार अंपने मुखरूपी छिद्गविर्षे चाहता भया। जा 
मेरे मुखमें परे ऐसें मुल फारे रहै है। कैसा है वह प्राणी ? क्षुषा 
पीड़ित है। बहुरि उदरका स्तोक क्षेत्र है, तातें तहाँ हुलता-चलनारहित है 
स्वरूप जाका ऐसा है। बहुरि उदरविषें निपजे हैं लट आदि जीव तिनका 
सहचारी साथी है। ऐसे गर्भविर्ष अवस्था हो है सो हे प्राणी ! मैं ऐसें 
मानों हौं:--ऐसा जन्म-अवस्थाविषै क्लेश हो है। तातें डरघा हुवा जन्मका 
कारण जु है मरण तिसतें डरे है। 

भावार्थ--शरी रसंबंधतें नरकादिविपें दुःख हो है सो तौ दूरि ही तिष्ठौ, 
तें यहु उत्तम मनुष्य पर्याव पाया है ताका ग्रहण करता गर्भविषें तोकों कैसा 
दुख भया ताका तौ चितवन करो । हम तो यहु माने है जो तूँ मरणतें डरे 
है सो मरण भए पीछे नवीन जन्म धरना होगा। जन्मविधे तें दुख पाया 
है तिसका भयतें तेरे मरणका भय पाइए है। ऐसा शरीरकी उत्पत्तिविषें 
दुःख जानि जन्मका दुःख न होइ सो उपाय करना । 

आगें सम्यग्दर्शनका लाभतें पहले भए जे पर्याय तिनविषे तैं सर्ज कार्य 
अपना घात ही के अथि आचरन किया ऐसा कहै हैं-- 

गंसस्थ छन्द 
अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया 


विकन्पसुग्धेन भवादितः पुरा। 
यदत्र॒ किंचित्‌ सुखरूपमाप्यते 
तदाय॑ विद्वथन्धकवर्तकीयकम्‌ ॥१००॥ 
अर्थ--है आय भोला जीव ! तें इस पर्थायतें पहलें अजाकृपाणीय 
कार्य कीया । जैसे अजा जो छेली ताकों मारनेंके अथि कोई छूरो चाहता 
था। बहुरि उस छेलीनें खुरतें खोदि छूरी काढ़ी तिसतें बाका मरण भया। 
तैसें जा कारणकरि तेरा घात होइ, बुरा होह सोई कार्य कियां। कैसा है 
तूँ ? विकल्प जो हेय-उपादेयका बिचार ताविपें मूल है। बहुरि इस संसार- 
विषें जो किछू सुलरूप विषयादिकका सेवन पाइए है ताकूं त्‌ अंधकवतं- 
कीयक जानि। जेसें आंधा ताछी देतें बटेरकों पकड़े ताका बड़ा आश्चर्य 
है, तैसें संसारविषें थोरा भी सुख होनेका बड़ा आश्चर्य जानना । 
भावाथं--हे जीव ! तें छेलीकी छुरीवत्‌ अपना ब्रा होनेंका कार्य 
किया। बहुरि इस पर्यायविर्ष तोकों किछू विधयसेवनतें सुखसा भया 
ताकरि तूँ जाने है मेरी ऐसी हो दशा रहेगी। ऐसे जानि निश्चित भया है। 


कामार्निके शश्तका -सपाय तप द््दु 


भो ऐसी भी अव्रस्था इस.संसारविपें जपधेकी वठेर समान है । ताले याके 
भरोसे विश्चिता रहना: येग्य नांहीं । 

-.. आगे सुख उपजावनहारे बत्तु तिनिके अश्विलापी जीवसिका कास है, 
सो बहु अवस्था करे है, ऐसा कहै हैं:-- 


हा कष्टमिष्टवरनितामिरकाण्ड. एज 
अण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनो5पि | 

पश्यारुतं तद॒षि धीरतया सहन्ते 
दग्धु तपोशग्निभिरमु' न सप्रुत्सहन्ते ॥१०१॥ 
अथ॑--हाय यहु बड़ा कष्ट है जों आपको पंडित ज्ञानी माने है तिनकौ 
भी यहु प्रचंड काम है सो विना ही अवसर दृष्ट स्त्रीनिका निरमिसकरि 
खंडित करे हैं। ज्ञानीपनांका खंड-खंडकरि महा दुख उपजावे हैं। बहुरि 
तूं यहु आश्चर्य देख तिस अपना खंड-खंड होनाकों तो धीर-बोरपनाकरि 
सटे अर इस कामकों तपरूपी अग्निकरि जलावनेकों नहीं उत्साह 


भावार्थ--काम हैं सो देवतानिपयत स्व जीवनिकों सतावे है। 
बहुरि जे आपको ज्ञानी माने हैं तिनकों भी स्त्रीनिका निमित्ततें अष्ट कंरि 
दुःख उपजावे है। सो देखो जैसें कोई बुद्धिमान हुवा रहै है अर आपकों 
कोई बाणनिकरि छेदे है। तहां साहसकारि बाणनिकी तौ मार खाया करे 
अर वाण चलावनेवालेकौं मित्र जानि वाके नाक्षका उपाय न करे, बाकी 
पुष्ठता ही किया चाहै तहां बड़ा ही आश्चर्य मानिये। तैसें कोई आपका 
ज्ञानी मानें है अर आपकों काम है सो स्त्रीरूपी वाणनिकरि पीडे है। सो 
उनकी तो पीडा सह्या करे अर कामकों हित जांनि तपरूपी अश्निकरि 
बाकौं भस्म करनेका उपाय नांहीं करे, अनेक सामप्रीनिकरि वाकों पुष्टता 
ही कीया चाहै है सो यहु बड़ा आश्रय है । 

आगे काम जलावनेकों उत्साहरूप भए ऐसे केई जीव ते कहा करत 
भये सो कहै हैं-- 


अर्धिभ्यस्तृणवर्द्धिचिन्त्य विषयान्‌ फेश्चिच्छियं दत्तवान्‌ 
पाषां तासवितर्पिणी विभणयन्नादात परस्व्यक्तवान्‌। 
प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभम्रोप्प्यन्यो ने पयंत्रद्ीत्‌ 
एते ते विदितोश्चरो्तरतराः स्वोचमास्त्याग्रितः ॥१०२॥ 


3७ जात्मानुशासन 


अर्थ--कोई त्यागी तौ विषयनिकों तिणां समान अकार्यकारी चितवन 
करि जे पुत्रादिक व याचक लक्ष्मीके अर्थी तितकों रूदमी देत भया। 
बहुरि अन्य कोई त्यागों तिस लक्ष्मीकों पापरूप, तृप्तिकी करणहारी नांहीं 
ऐसी मानता संता काहुकौं न देत भया ऐसें आप छोड़ता भया | बहुरि 
अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशाकों प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मीकों पहले ही 
अकल्याणकारी विचारि न ग्रहण करता भया ऐसें एते तीनों सर्वोत्कृष्ट 
त्यागी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तुम जानहु । 

भावार्थ--सर्व धनादि सामग्रीनिकों त्याग करें ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी 
कहिए। तिनिविधे जे पुत्रादिककों धनादिक देह त्याग करे हैं ते भी उत्कृष्ट 
त्थागी हैं। बहुरि जे आप काहूकों देवें नांही ऐसे ही घनादिकों त्यागें ते 
जीव उनतें भी उत्कृष्ट त्यागी हैं। जातें उनके तौ किछू कषाय अंशर्ते 
काहूकौं देनेंका परिणाम भया, इनिके ऐसी विरागता भई जो कोऊ ग्रहो 
इनिका किछू प्रयोजन नाहीं। बहुरि जे पहलें हो धनादिककों ग्रहै नांही, 
कुमारादि अवस्थाविषें ही त्याग करें ते उनतें भी उत्कृष्ट त्यागी हैं, जातें 
उन तो भोगि करि त्याग कीया, इनूके एंसी विरागता भई जो पहले ही 
भोगनेके परिणाम ही नांहीं भए । एंसे ए स्व दत्तिके दातार अनुकमतें 
उत्कृष्ट-उत्कृष्ट जाननें । 

आगें उत्कृष्ट संपदानिकों पाइकरि छोरे हैं जे सत्पुरुष तिनिका किछू 
भी आश्चय॑ नांहीं ऐसा दिखावता संता सुत्र कहै हैं-- 

अमुष्टप छन्‍्द 

विरज्य सम्पदः सम्तस्त्यजन्ति कि मिदाद्भुतम्‌ । 
मा वसीत्‌ कि जगुप्सादान्‌ सुभुक्तमपि भोजनमू ॥१०३॥ 

अर्थ--सत्पुरुष हैं ते विरक्त होइ करि संपदानिकों छोरे हैं। सो इ॒हां 
कहा आश्चर्य है ? ग्लानि सहित पुरुष है सो भले प्रकार भक्षण-कीया हुवा 
भी भोजनकों कहा वें नांहीं ? अपितु बमें ही वें । 

भावार्थ--रागभाव होतें तौ त्याग कौए दुःख ही है। दुःख सहना 
कठिन है। तातें सरागी पुरुष त्याग करें तौ तहां आाश्यय॑ मानिए । बहुरि 
विरागता भए त्याग करनेमें किछू खेद नाहीं, सुख हो है | अर सुखकों 
कॉन न चाहै, तातें विरागी पुरुष त्याग करें तहां किछू भी आश्चर्य नांहीं। 
जैसे काहूने भोजन किया था अर वाके एसी ग्लानि भई इस भोजन तें 
मेरे प्राण जांहिगे, तब वह पुरुष उस भोजनका उपायकरि भी वसन करे। 


लक्ष्मीके त्यानमें समर्थ ज्ञानी ज््‌ 


तैखें. मिले हुए सी विषयनिविये इनिके सेवनतें मेरो बुरा होइगा ऐसी 
रा उपायकरि भी तिनका त्याग करिये है, इ॒हां किछू 
ही । 


आगें लक्ष्मीकों छोरता संता केई कहा करै है सो कहै है-- ु 
भियं स्पजन्‌ जढः शोक॑ विस्मयं सास्विकः स ताम । 
करोति तस्वविच्चित्रं न श्ोक॑ न व प्रिस्मयम्‌ ॥१०४॥ 

अर्थ--मूल॑ पराक्रमरहित पुरुष है मो तो लक्ष्मीकों त्याग करता संता 
शोक करे है। बहुरि सत्य पराक्रमका धारी पुरुष है सो गव॑ करे है । बहुरि 
तत्त्वज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मीकों त्यागता संता न शोक करै है अर न गये 
करे है, सो यहु बड़ा आश्चयं है। ' 

भावाथं--संसारी जीवनिके धनादिकका त्याग होतें दोय प्रकार भाव 
होइ। जो पराक्रम रहित है, अर वबांके कोई कारण पाइ धनादिकका त्याग 
हो है, तहां वांके तौ शोक हो है। यहु कार्य क्यों भया, एंसें अंतरंगविपें 
खेद उपजे है । बहुरि जो पराक्रमका धारक है अर वांके कोई कारणतें 
वा अपने उत्साहतें धना दिकका त्याग हो है तहां वाके कक है। मेंने 
ऐसा कार्य किया, ऐसे अंतरंगविषें अहमेव हो है। बहुरि देखो आश्चर्य ! 
जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है ताके घनादिकका त्याग होतें क्षोक अर गव॑ दोऊ 
ही नाहीं हो है। जातें ज्ञानीं धनादिककों परद्रव्य जानें है। बहुरि पर 
द्रव्यका त्याग होतें लेद अर गव॑ दोऊ ही नाहीं कीजिए है। तातें ज्ञानी 
शोक गवं रहित हुवा पर द्रब्यकों त्यागे है। 

आगे विवेकी पुरुषनिकरि जेंसें लक्ष्मी तजिए है तैसें शरीर भी 
तजिए है, ऐसे दिखावता संता सूत्र कहै हैं-- 

शिखरणी ठन्‍्द 


विमृश्योज्चैममात्प्रभ्ति... मृतिपर्यन्तमखिल 
मृधाप्येतत. क्‍्लेशाशुचिमयनिकाराद्गहुलम्‌ । 
बुघेस्त्याज्यं त्यागाथदि मबति हृक्तिश्न जड़धी: 
स कस्त्यकतु नाल खलजनसमायोमसदृश्षम्‌ ||१०५॥ 


अर्थ--यहु शरीरादिक है सो समस्त ही गर्भतें लडगाय मरण पर्यत वृथा 
कछ्ेश अपविश्वता भय पराभव पाप जाविषे बहुत पाइए ऐसा है सो 


छ्र्‌ ' - आत्मातुझासन 


ऐसा यहु शरीरादिक नीकें विचारि ज्ञानीनिकरि त्यजने ग्रोग्य है। बहूँरि 
जो याके त्यागतें मुक्ति होइ तो ऐसो भूखंबुद्धी कोन है जो याके स्पा 
करनेको समय न होइ ? केसा है शरीरादिक-दुष्टजनका मिलाफ समान हैं।े 

भावर्थ--दु:ख, अपवित पनों, भय, अपसान पाप ए जहां. एक-एक भी 
थोरे भी कबहू भी होइ तौ ताक विवेकी छांडें, सो शरीरादिवियें ए सब 
ही वहुत घनें सदा काल पाइए है। तातें ए विवेकीनिकरि छोड़ने योग्य 
ही हैं। बहुरि अन्य लाभ न होइ तो भी इनिकों छोड़ने । अर इनिके छोड़- 
नेंतें मोक्ष होइ तो एँसा मूर्ल कौन जो इनिकों न छांडे | जेसे दुष्टका 
मिलाप दुख-दायक, तैसें इनिकों सव॑ प्रकार दुखदायक जानि छोड़ना ही 
योग्य है । 


आगे जैसें ल_क्मी अर शरीर अनेक अनर्थके कारकपनां करि छोड़े तैसें 
ही रागादिक भी छोड़नें ऐसा कहै हैं-- 
वंदास्थ छंद 
कुधोधरागादिवियेष्टितेः फल 
त्वयापि भूयों जननादिलक्षणम्‌ । 
प्रतीदि म्य प्रतिलोमगतिमिः 
भरुवं फल प्राप्य्यसि तद्विलक्षणम्‌ ।|१०६॥ 
अथं--हे भव्य ! तैं ही कुज्ञान रागादिरूप विरुद्ध चेष्टानिकरि बारं- 
बार जन्म मरणादि है लक्षण जाका ऐसा फल पायां है। तौ अब तूं ऐसी 


प्रतीति करि जो इनितें विपरीत प्रवत्तिनिकरि तिस फलतें विपरीत्त लक्षण 
लीए जो फल ताकोौं निश्चेकरि तूँ पावैगा । 


भावार्थ--लोकवियें भी जिस कारणतें जो कार्य निपजे तिसतें उठा 
कारणतें उलटा ही फल निपजे। जैसे गरमीतें जो रोग होइ तिसतें उल्टा 
शीतल बस्तुर्तें तिस रोगका नाश होइ | तातें हे भव्य ! तें अज्ञान-असंयम 
करि जन्म मरणादि दुःखरूप फल पाया है। बहुरि जिस कारणतें एकही 
बार कार्य निपजे तहां तो भ्रम भी ऐसा होइ जो अउर ही कारणतें यहु 
कार्य भया होगा । सो संसारी जीवनिके बारंबार अज्ञान-असंयमहीका 
सेवन दीखे है। अर इनके जन्मादि दुःख होता दीसे है। तातें इहां भ्रम 
भी नाहीं है। जैसें जिसकों जब खाय तब ही रोग उपने तो जानिए यहु 
इस रोगका कारण है। बहुरि जो औरनि ही के भया होइ तौ भी भम 
होइ | सो तू ही विचारि में केसे परिणमों हाँ, केसा फल पाबों हों। तातें 


'. दया, दभओर सबाधिका मार्य ४३ 


जो तोकों यहूं फल बुरा छामेंहै। जेसें अज्ञानादिख्य परिणमें है तेसे 
परणमना छोरि। बहुरि भ्रज्ांन अरसंव्मते उलट समयशवात: आरित्र है 
ताका सेवन कीए तिस जन्मादि फलते उल्टा. अविताशी सुखकृप म्ोक्षफल 
पाइए है ! सो हहां भी भ्रम नांही है। जाते सम्यस्श्ञान चारित्रके सेबनहारे 
थोरे हैं। अर उनके तत्काल ही अज्ञान-अरसंयबमजनित आकुलता मिटनेतें 
किछू सुख हो है। बहुरि बहुत सेवनतें बहुत सुख होता दीसे है। तातें 
जेसें कोई औषधिका सेवन कीए रोग घटता भासे तो तहां जानिए इसके 
सेवनतें सव॑ रोगका भी नाश होगा। तैसें हहां भी निश्चय करना 
सम्यस्ज्ञान चारित्रके सेवनतें सवे दु:खका नाश होगा । तातें हनिका सेवन 
करना युक्त है। ' 


आगें ऐसा फलकों चाहता संता तूं तिस मार्गविषें गमन करहु ऐसा 
हैं-- 


वंशस्थ छंद 
दयादमत्यागसमापिसन्ततेः 
पथि प्रयाहि प्रगुण॑ प्रयत्नवान्‌ | 
नयत्यवश्य॑ वचसामगोचरं 
विकल्पदूरं परम॑ किमप्यसी ॥१०७॥ 
अथं--स्व-पर जीवकी करुणा सो दया, अर इन्द्रिय मनका वश करना 
सो दम, अर पर वस्तुनिविषें राग छोडना सो त्याग, अर वीतराग दशारूप 
सुली होता सो समाधि । इनिकी जो परिपाटी ताका मार्मविषे तूं यत्न 
सहित होता संता सूधा कपट रहित ममन करि। यहु मार्ग है सो तोक 
वचनतें अगोचर अर विकल्पनितें रहित ऐसो कोई परम पद है ताकों 
अवध्यमेव प्राप्त करे है। 


भावा्--जैसें कोई इष्ट नगरका सांचा मार्गविषें सूधा चल्या जाय तौ 
वह तिस नगरकों पहौचे ही पहौचे तैसे जो मोक्षका सांच मार्ग सम्पस्शान- 
चारित्रवि्षें गरमित दया दम आदि विश्लेष इनिविषें कपट रहित प्रक्‍ते 
तो मोक्षकों पावे ही पावे। मैं साधन करों अर सिद्धि न होइ ऐसा अम्तें 
शिथिल मति होहु | इस साधनतें सिद्धि अवश्य हो है। है 


आगे विवेकपूर्वक परिय्रहका त्यायरूप मार्ग है सो जीवकों मोक्षपदका 
प्राप्त करणहारा है ऐसें दृढ़ करत संता सूत्र कहै-- 


छ्४ड आत्मानुशासत 
आये छनन्‍्द 
विशञाननिहतमोह छुटीप्रवेशे विशुद्धकायमिव । 
त्यांगः. परिग्रहाणामवश्यमजरामरं छुरुते ॥१०८॥ 
अर्थ--जैसें पवन साधनविषै कुटीप्रवेश किया है' सो निमंल शरीरकों 


करे, तैसें भेदविज्ञानकरि नष्ट किया है मोह जानें ऐसे जीवकों परिग्रहनिका 
त्याग है सो अवव्यमेव अजर अमर करे है । 


भावाथं--मेदविज्ञानकरि मोहका नाश करना सो सम्यग्जान सहित 
सम्यग्द्शन है। बहुरि बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग करना सो सम्यक्‌- 
चारित्र है। तहां सम्यग्ज्ञानसहित सम्यग्दृष्टी जीव भया अर वह सम्यक्‌- 
चारित्र अंगीकार करे तौ साक्षात्‌ मोक्षमा्ग हुवा मोक्षकौ पावे ही पावे 
यामें किछू संदेह नाहीं, जातें सर्वे कारण मिले कार्यका होना दुनिवार 
नांही है। तततें रत्नत्रयविषें कोई हीन होइ तो मोक्ष होनेविषे संदेह होइ, 
स्व तीनौं मोक्षके कारण मिले तब मोक्ष होइ ही होइ ऐसा निश्चय 
करना | 

आगे विवेकपूर्वक त्यागी पुरुषनिविषषें सर्वोत्तम त्यागकौं करता जो 
पुरुष ताकॉ प्रशंसता संता सूत्र कहै हैं-- 


अनुष्टप छन्द 
अभुक्त्वापि परित्यागात्‌ स्वोच्छिष्टं विध्वमासितम्‌ | 
येन चित्र नमस्तस्मे कौमारनक्षचारिणे |१०९॥ 
अथ--यहु आश्चर्यंकारी का है जिह जीव न भोगिकरि ही विषय- 
निका त्यागर्तें समस्त विषय अपती झूंठि समान किया तिस कुमार बरह्म- 
चारीके अथि हमारा नमस्कार होहु। 
भावायथं--ू्वें तीन प्रकार त्यागी कहे हैं। तिनत्रिषषें जाके भोग 
सामग्रीका निमित्त आनि बन्या है अर विरागतातें उनकौं बिना भोग किए 
ही छांडे हैं, कुमार अवस्थावियें ही दीक्षा भारे हैं तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं । 
जो भोगिकरि छांडे तौ भी आश्चर्य नांही। इनूंने सामग्री मिलतें भी बिना 
भोग किए त्याग किया सो इनका बड़ा आएचर्य है। जैसे काहुके आगे 


१, बाबुका मुम्मक करके एकरथिक घप्टा व दिनों तक भूमिमें प्रवेशकर 
अवस्थित रहना योगास्यासका यह एक प्रकार है । 


' तंप आराधना छ्ष 
भोजन घरधा अर कह बिता लाए वाकों छांडे तो वाका नांम झूठि है। 
तैसें इनूनै सव॑ विषय बिना भोग किएं छोढे तांते सब' विषय इसूने झूछि 
समान कीए, तिनक्‌ं हस नमस्कार करे हैं । 

आगे ऐसें स्थाग करता जीवके परम उदासीनता है लक्षण जाका ऐसा 
चारित्रको प्रतिपादन करता संता सूत्र कहे हैं-- 


अक्िंयनो5हमित्यास्त्त त्रेलोक्याधिंपतिमंवे! । 
योगिगम्यं तब श्रोक्‍त रहस्यं प्रमात्मनः ॥|११०॥ 
अर्थ--में अकिचन हों, किछू भी मेरा नाहीं, ऐसे भावनाकरि तूं 
तिथ्ठि। ऐसे भावना कीएँ शीघ्र ही तू तीन छोकका स्वामी हो है। यहु 
योगीखरनिके गम्य ऐसा परमात्माका रहस्य तोकौं कह्या है। 
भावांधं--अज्ञानताते परविषें ममत्व है अर अपना होइ नांहीं याहीतें 
हीनदश्ाकों प्राप्त होइ रह्मा है। बहुरि जब यहु भावना होइ जो कोई 
परद्धव्य मेरा नांहीं तब यहु परम उदासीनता चारित्रर्प होइ ताके 
फलतें तीन लोक जाकौं अपना स्वामी माने ऐसा पदकों पावे | यहु रहस्य 
योगीश्वर जाने हैं सो हम तोकौं कह्या है। तूं भी ऐसी ही भावना करि 
ऐसे हम शिक्षा दई है। 
आगे अब तप आराधनाका स्वरूपका अनुक्रमके अथि दुलंभ इत्यादि 
सूत्र कहै हैं-- 
आर्या छन्द 
. दुलममशुद्धमपसुखमविदितसतिसमयभल्थपरमायुः । 
मालुष्यमिहैव तपो प्तक्तिस्तपसेव तत्तपः कार्यम्‌ ॥१११॥ 
अर्थ--भनुष्य पर्याय हैसो दुलंभ है, अपवित्र है, सुखरहित है, मरण 
समय जाका न जानिये ऐसा है, उत्कृष्ट आयु भी जाका अल्प है ऐसा है-। 
बहुरि तप है सो इस मनुष्य पर्यायविषे ही हो है। बहुरि मुक्ति है सो तप 
ही करि हो है। तातें मनुष्यप्णों पाइ तोकौं तप करना योग्य है। 
भावाथ--आत्माका हित मोक्ष है। ताकी प्राप्ति तप बिना नाहीं। 
जातें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रपृूवंक तप आराघनाकों आराघे तौ साक्षातु 
मोक्षमार्गी होइ। बहुरि तप है सो मनुष्य पर्याय विषे ही हो है सो अन्यत 
भी कह्मा है। उक्तम च--- 
देव विसयपसचा णेरइया तिव्वदुःखसंतत्ता । 
तिरिया विवेयवियल्ा मणुयाणं धम्मसंपत्ती ॥। 


५६ अत्मानुशासभ 


अबं--देव तो विषयाशक अर गा तीव्र दु:ख-करि तपायभात आर! 
तियँच विवेकरहित, ताते मनुष्यनि ही के धर्मकी प्राप्ति है। अहुरि कणुष्द 
पर्याय बारम्बार होइ तौ पाया पर्यायविषे तप न कीया तो आगे करे; 
सो अनन्तानन्त काल भए भी मनुष्य पर्याय पावता दुरूम है। बहुरि 
देववत्‌ इहां सुख होइ तो सुखकों छोडि तप करना कठिन होइ, सो इंहां 
धारीरिक मानसिक दुःख ही की मुख्यता है। दुःखकों छोडि तप करनेविषे 
खेद कहा ? बहुरि जो मनुष्यका सुन्दर शरीर होइ तौ ताके वियारनेका 
भय होइ, सो घातु-उपधातुनिकरि निपज्या महा अपवित्र याकौं तपविषे 
छगावनेका भय कहा ? बहुरि देववत्‌ मरणका निश्चय होइ तो कितनेक 
काल तो निश्चित रहिए पीछे तप करिए, सो मनुष्यके मरनेका निश्चय 
नाहीं कब मरे। बहुरि जे उत्कृष्ट भी आयु बहुत होइ तौ मेरा उत्कृष्ट 
ही आयु होगा, ऐसा अ्रमकरि ढील करिए सो उत्कृष्ट आयु भी थोरा। 
ताते मुझको प्रमादी न होना सावधान होइ तप ही करना योग्य है। 

आगे तहां बारह प्रकार तपविषें मुक्तिका निकट साधन ध्यानरूप 
तप है, ताका ध्येय फल आदि दिखावता संता सृत्र कहै हैं-- 


छ्न्द्‌ 
आराध्यो भगवान्‌ अगतूतयगुरुव तिः सतां संमता 
क्लेभस्तच्चरणस्प्ृति: श्षतिराप प्रप्रक्षयः कर्मणाम्‌ । 
साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिभितः कालो मनः साधन 
सम्यक चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं कि वा समाधों बुधाः । ११२ 
अर्थ--समाधिविषें तीन जगतका ग्रुरु भगवान सो तौ आराधना अर 
संतनिकरि सराही ऐसी प्रवृत्ति करनी अर तिस भगवानका चरणका स्मरण 
करना, इतना ब्लेश, बहुरि कमंनिका प्रकषपने नाश होता यहु खरच, अर 
मोक्ष सुख साधनेका फल, अर काल कितना इक परिमाण लीए थोरा, बर 
मनका साधन करना | हे ज्ञानी हो! तुम नीके मनविर्षे विचार करों समाधि- 
कहा कष्ट है ? 
भावाथं--कोऊ जानेगा तपविषैं कष्ट है, कष्ट सह्या जाता नाहीं | ताकों 
कहिए है--सवव॑ तपनिविषं उत्कृष्ट तप ध्यान है, तिस ही वि्षें कहा कष्ट है 
सो तू कहि। प्रथम तो नीचेका सेवन करतें लज्जादिकका खेद हो है। सो 
तो ध्यानविषें तीन छोकका नाथ अरिहन्तादिक वा तीन लोकका ज्ञायके 
आत्मा ताका आराधन करना । बहुरि जो आपको नीच कार्य करना परे 
तो खेद होइ | जिस वृत्तिको महन्त पुरुष भी प्रझ॑से ऐसी वृत्ति अंगीकार 


तेषका फरू छः 
करनी । बहुरि आराधनेवियें किछू क्लेश होइ तो खेद उपजे, सो सेवन इसनां 
ही-भगवान अशत्माका चरण वा आचरच ताका स्मरण करना । बहुरि 
साधन करतें किछ अपना जाता होइ तो भी दुःख होइ। सो जाका ताझ 
किया चाहिए ऐसा कर्म ताहीका नाश हो हैं, अपनां किछू खरच होता नाहीं। 
बहुरि जो साधनका तुच्छ फल होइ तौ किछू कार्यकारी नांहीं, सो ध्यान- 
का फल संबॉत्कृष्ट मोक्ष है। बहुरि बहुत कालूपयंन्त साधन करना होइ तहां 
भी खेद उपजे, सो थोरे ही काल ध्यान कीएं ही फल पाईए है। बहुरि जो 
साधन पराधीन होइ तो भी खेद होद्द, सो अपने मन ही का साधन करनां, 
अन्य विचारतें छुडाय भगवन्‍्तविषें लगावना । सो ऐसा ध्यानरूप तप तिस- 
बियें खेद कहा | सो तूं ही विचारि | तप करनेविषें अनादर मति करे। 
कोऊ कहैगा ध्यानविषें तौ कष्ट नांही, परन्तु अनद्ानादि तपविें कष्ट है । 
ताका उत्तर--अनशनादि तपविषे कष्ट तब होइ जब आप न किया चाहै। 
सो इहां तो जेसे अपना परिणाम प्रमादी न होइ अर बलेशरूप भी न होइ 
तैसे ध्यानकी सिद्धिके अथि चाहिकरि अनशनादि करिये है। ताते तहां भी 
कष्ट नहो है। 
आगे आत्म-कल्याणरूप जो मोक्ष ताके वांछक जे पुरुष तिनके तप 
बिना और कोई सामग्री वांछित फलकी दाता नाहीं ऐसे कहें हैं-- 


हरिणी छन्‍्द 

द्रविणपवनप्राध्मातानां सुखं किमिहेश्यते 

किमपि किमय॑ कामव्याधः खलीकुरुते खलः । 

खरणमपि कि स्प्रष्द' भ्रकाः परामबपांसवो 

बदत तपसोःप्यन्यन्मान्यं समीक्षितसाधनस ॥ ११३॥ 
ह पा जज ४ ही भया पवन, ताकरि धयाए" हुए 
तप्तायमान भए जे जीव, इहां कहां सुल अवलोकिए है। 
कामरूप अहैडी' किछूक अवृष्ट आत्माको दुष्ट करे है। बहुरि कररती बाल 
है ते कहा चारित्रका स्पशंनेकों सम है, अपि तु नांही है। तुम कहौ, 
तपतें और कोई माननें योग्य मत वांछित अथथंका साधन कोन है । 
- भावार्थ--जगतवियें यह जीव जितनेक काये करे है सो मानादिकके 
अ्थि करे है। अपनों प्राणह्‌ देकरि बड़ा हुवा चाहे। बहुरि भानादिकके 





१, धॉकनीसे घोंकना । २. व्याथ ! 


७८ आत्मानुक्षासन 


निमित्त धनादिक सामग्री मिलावनेकी आत्तिर्प वाँछा करे ताकरि 
सदा दुखी ही रहै है। बहुरि देखो तपका माहात्म्य, जो बिना 
चाहे ही बडापना वा ऋद्धधादिक हो है, तातें तपतें और कोऊ उत्कह 
नांही । 

आगे जो या प्रकार तपविरें प्रवत्तता जीव है सो कह्दा कार्य करे है 
ऐसें दिखावता सूत्र कहै हैं-- 


पृथ्वीछन्द 
हृहैव सहजानू रिपृन्‌ विजयते श्रकोपादिकान्‌ 
गुणा; परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाज्छति | 
पुररच पुरुषार्थसिद्धिरचिरात्स्वय॑ यायिनी 
नरो न रमते कर्थ तपसि तापसंहारिणि ॥११४॥ 


अर्थ--तपकों होत संतें इहां ही तत्काल जे अनादितें आत्माकी साथि 
लगे ऐसे क्रोधादिक हेरी तिनिकों जीतिए है। जिनको यहु आत्मा अपना 
प्राण देयकरि भी चाहै, ऐसे गुण परिणमे है--प्रगटे है। बहुरि आगामी 
कालबिषें शीघ्र हो पुरुषार्थ मोक्ष ताकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्त हो है, तातें 
ऐसा आतापका संहार करनहारा जो तप ताविषें कौन विवेकी मनुष्य 
नांही रमे, अपि तु रमे ही रमे । 

भावाथं--ए जीव _तौ जिस कार्यतें आगामी अवगुण होइ, तत्काल 
गुण होइ अथवा तत्काल अवगुण होइ आगामी गुण होइ तिस कायंविषे 
भी अनुरागी होइ लागते देखिये है । वहुरि यहु तप है सो तत्काल भी गुण 
करे अर आगामी भी गुण करे तो ऐसे तपविषे कौन विवेकी आदर न 
करे ? अपि तु करे ही करे | तहां इस तपका तत्काल गुण तो इतना है-- 
जे प्रत्यक्ष दुःखदायक अनादितें लगे क्रोधादिक तिनका तो अभाव हो है, 
अर अपना प्राण खोए भी प्राप्ति होइ तौ भी जिनकौं चाहै ऐसे प्रत्यक्ष 
ज्ञानादिक गुण वा ऋद्धि सन्‍्मातादिक अतिशय ते स्वयमेव भ्रगठ हो हैं। 
बहुरि आगामी गुण ऐसा है जो तपके फलतें शीघ्र ही पुरुष आत्मा ताका 
अं जो प्रयोजन मोक्षरूप ताकी शीघ्र ही सिद्धि हो है। असे इस लोक- 
परलोकविर्षे गुणकर्ता तपकों जानि या वें रति करनी योग्य है। 


आगें तपविषें रति कर्ता जो जीव आयु अर शरीरकी असें सफलता 
करे हैं ताकों सराहता संता श्ूत्ष कहै हैं-- 


जीवसकी सफलता ७९ 
| खिचरणी छंद. ' 
तपोवल्ल्यां देह: सपम्ुपचितएुण्योजितफल! 
शलाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन भलितिः । 
व्यशुष्यच्चायुष्यं सलहिलमिव संरक्षितपयः 
स धन्यः संन्यासाहुतभुजि समाधानचरमम्‌ ॥११५७॥ 
अर्थ--जाका दारीर है सो तपरूपी बेलिविषें निपजाया है पुण्यरूपी 
उत्कृष्ट फल जानें, जैसा होत संता जैसे काचा फलका अग्न भागविषें फूल 
झरि परे तैसें काल पाइ करि गल्या है--विनष्ट भया है बहुरि जाका 
आयु है सो समाधिरूप भया है अंत अवस्था जाकी जैसा होत संता 
संन्यासरूपी अग्निविषें राखि लिया है दृध जानें असा जलकीसी नांई 
सुसता भया सो जीव धन्य है। 
भावाथे--जैसे वेलिवि्षं फूल लागे सो काचा फल निपजाय आप 
झरि परे तैसें जिनका तपविषें शरीर प्रवर्त्या होइ सो पृष्येकों निषजाय 
काल पाइ आप नष्ट हो है। बहुरि जैसें अग्नि संयोग होते जल है सो 
दूधकों राखि आप सुसे तेसें संन्यास होतें जिनका आयु है सो धरंकीं राखि 
आप शोषित हो है, अँसे शरीर अर आयु जिनका सफल हो है ते पुरुष 
धन्य हैं । 
आगें प्ररम वेराग्यकरि संयुक्त जीव अपवित्र अर दुःखदायक जो शरीर 
तिसविषें वांका पालना वाँके संगि रहना औसे करि तप करे है तिनके जो 
कारण हैं ताकौं दोय इलोक करि कहै है-- 


अमी प्ररूदबराग्यास्तनुमप्यनुपोल्य यत्‌ । 
तपस्यन्ति चिरं तदि ज्ञातं ज्ञानस्य वैमबम्‌ ॥११६॥ 


अथं--ए उत्कृष्ट वैराग्य जिनके पाइए असे जीव जो शरीरकौ भी 
पालि चिरकालपंयैत तप करे हैं सो हम यहु ज्ञानकों प्रभुत्व जान्यों है। 

भावार्थं--जिसतें उदास हुजे ताका पालना विरुद्ध है। परन्तु स्याना 
होइ सो वांके यालें ही अपना प्रयोजन सधता जानें तो अपना प्रयोजन 
जैसे से तैसें वाकों पाले, अनुरागकरि वाकौं अधिक पोंषे नाहीं | सो 
महामुनि शरीरतें उदास भए हैं। परन्तु इनिके जैसा ह्वान है जो मनुष्य 
शरीर रहै तप हो है। तातें आहारादिक देद्द यरकों अपना प्रयोजनकेजथि 
राखे है। अनुराग करि याकों बहुंत नाहीं पोषे है। ओसें धरोरकों राखि 
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बहुत कारूपयैत तप करनां सो यह ज्ञान ही का माहात्म्म है। ज्ञान न 
होइ तो अति उम्रताकरि शरीरका नाश करे पीछे देवादिक पर्याय पावे, 
तहाँ संयमका अभाव होद, सो ज्ञानी जैसे ताहीं करे हैं। 


प्जाधमपि देदेन साहचये सहेत केः । 
यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याहोधो निरोधकः !।११७॥ 


अर्थ--जो ज्ञान हाथका पौंचा पकडि रोकनहारा न होइ तौ कौन 
मुनि आधा क्षणमात्र भी शरीरसहित साथि रहनांकों सहै? कोई 
नसहै। 

भावा्--जैसे काहुके काहुसौं मित्रता थी, पीछे वाकौ दुष्टपनों जान्यौ, 
तब वातें छिकरि वाका साथकौं तत्काल छोडना चोहै | तहां कोई स्थाता 
पुरुष वाका हाथका पौंचा पकडि समझावे ओैसें तो छडें यहु आग्रामी 
दुख:दायक होगा। तातें कोई दिन याकों साथि राखि निबलकरि याका 
जैसे सत्यानाश होइ तैसे कार्य करना योग्य है। तैसें आत्माके शरीरसों 
अनुराग था, जब याकौं दुःखका कारण जान्या तब याकों उग्र आचरनते 
नाश कीया चाहै। तहां जिनवानीजनित ज्ञानतें यहु विचार आया, ऐसे 
कोएं तौ बहुरि देवादिपर्याय पावनां होगा,तहां दुःख उपजेया।। ताले 
कितनेक काल याकों साथि राखि निबंल करि जेसे बहुरि शरीर धरना न 
होई तैसे कार्य करना योग्य है। ओसें ज्ञान रोकनहार न हो इ तो कौन मुनि 
दरीरका साथि राले ? जो बुरा जानिकरि भी प्रयोजनके अधि शरीरका 
साथि राखिये है तो यहु ज्ञान ही की महिमा है । 

आगें इस ही अर्थकों दृष्टांत द्वारकरि दृढ़ करत संता समस्त इत्यादि 
दोय इलोक करि कहै है-- 


दिखरिणी छन्‍न्द ह 
समस्त साम्राज्य दृणमिव परित्यज्य भग्रवान्‌ 
तयस्यश्नि्माणः भुषित हव दीनः परमूहान । 
किलाटडिक्षाधी स्वयमलभ्मानो४पि सुचिरं 
ले सोहव्यं कि वा परमिह परेः क्रार्यवश्नतः |।११८॥ 


अर्थ--श्री आदिनाथ भगवान्‌ सो समस्त बडे राज्यकों तिणा कीसी 
नाई छोरि तप करता सान रहित भूखा दीनवत्‌ मोजनका अर्थी हुवा 


कर्मडियकी विफ्तिता <है 


बहुत काल लाई भोजनकों न पावता संता भी पर घरनिप्नति असति भए 
वो इहां केवल अपने कार्यके वशते औरलिकरि कहा परीषहु न सहना, अधि 
हु कार्यके अथि सहना ही योग्य है। 
भावायं--जो कार्य अर्थी होइ सो थोरा बहुत कष्ठ सहना होह तौ 
कष्ट भी सहै, परन्तु अपना कार्यकी सिद्धि करे। ताका उदाहरण देखो । 
वृषभनाथ सर्व॑ राज्यकों छोरि भोजनका अन्तराय हुवा कोया, तो भी 
भोजनके अर्थि ज़ेसें दीन परघरि जाय तैसें पर घरि फिरता हुवा । जो ऐसे 
सहान पुरुषोंने भी ऐसें कीया तो औरनिकों कहा लज्जा है? अर औरनिकों 
केसे सुगम सिद्धि होसी ? तातें काका अधि हुवा थोरा बहुत कष्ट सहिकरि 
सोक्षका साध करना योग्य है । 
दिखरिणी छन्‍्द 

पुरा गर्जादिन्दी पुकृछितकरः किकर इृव 

स्वयं ख्ष्टा सुष्टेः पतिरथ निषीनां निजसुतः | 

शुष्रित्वा षणमासान्‌ू स किल पुरूप्याइ बगती-- 

महो केनाप्यस्मिन्‌ विरसितमलंध्यं हतविधे! ॥११४९॥ 


अथे--गर्भतैं पहलूँ ही इन्द्र है सो किकरवतु जोरे हैं हाथ जानें ऐसा 
होता भया । अर आप सृष्टि जो कर्ंभूमि ताका करनहारा भया, अर 
अपना पुत्र है सो निधिनिका स्वामी चक्रवत्ति भया ऐसा पुरुष जो 
आदिनाथ स्वामी सो भी छह मास पयंन्त क्षुधवात्र होइ पृथिवी प्रति भ्रमत 
भया, सो बड़ा आदचयं है, इस संसार्सविषें निकृष्ट जो विधाता कम ताका 
विलास चरित्र है सो अतिशयकरि अलुध्य है। कोई याके मेटनेकॉँ 
समर्थ नांही । 

भावाथथ--कोई जानेगा कि सुख-सामग्री मिलाय दुःखका कारण दूरीं 
करि सुली होगा, सो संसारविषें ऐसा काहूका पुरुषार्थ नांही जो कमंका 
उद्यम आवे अर ताकीँ दूरि करे। श्री वृषमनाथदेवके इन्द्र समान तौ कि- 
कर अर आप सर्व रचनाका कर्त्ता ऐसा पुरुषार्थकरि संयुक्त अर पुत्र चक्र- 
वर्ति, ऐसी सामग्री होतें भी अन्तरायके उदयतें छह मास पयंन्‍्त भोजनके 
आँध अमण कीया | तातें औरनिकी कहा वार्ता ? जातें जो कमंका उदयतें 
थोरा बहुत कष्ट उपज्े ताकों भ्री सहकरि, ऐसा ही चिन्तवन करना जो 
इंसारविें तौ कर्म ही बलवात है। तालें संसार अवस्थाका अभाव सो ही 
अपना हित कार्य है। ऐसें लिश्नवकरि ताका साधन करना | 

द्‌ 


आगे इस प्रकार सम्यग्दर्शवादिक तीन आराधना हैं सो शास्त्शानार्दिकौ 
प्रधानताकरि प्रवृत्या हुआ भला प्रयोजनका साधक हो है, अन्यणों नांही 
यातें ताके अन्तरि ज्ञानआराधना दिखावनेंका अमुक्रम करता सन्ता अ्रछे 
इत्यादि सूत्र कहै हैं-- 
प्राक प्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इव संयमी । 
पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां भास्वानिव दि मासताम्‌ ॥१२०॥। 


अठं--संयमी है सो पहले तो दीपकव॒त्‌ प्रकाश है. प्रधान जाके ऐसी 
होइ पीछे ताप अर प्रकाश इनिकरि सूर्यंवत्‌ देदीप्यमान होइ । 

भावार्थ--मोक्षका साधक है सो प्रथम अवस्थाविषें तौ दीपक समान 
हो है ! जेसें दीपक तैलादि सामग्रीके बलतें घटपटादिकका प्रकाशनहारा है 
तैसे शास्त्रादिकके बलतें जीवादि पदार्थनिकों जानवहारा हो है | बहुरि 
पीछे ताको सुधंसमान होना योग्य है। जैसे सूर्थ स्वभाव ही तें घने पदार्थंका 
प्रकाशनिहारा, है, अर प्रतापका धरनहरा है। तैसें स्वभावहीतें पदार्थनि- 
का विशेष जाननहारा होइ अर तपर्चणादिकका धारनहारा होइ, ऐसा 
अनुक्रम जानना | 

आगें ज्ञान आराधनाका आराधक जीव है सो ऐसा होत संता इस 
कार्यकों करे है ऐसें कहै हैं-- 


इलोक 
भूत्वा दीपोपमों धीमान्‌ शानचारित्रभास्वरः | 
स्वमन्यं मासयत्येष प्रोद्मन्‌ क्ृमंकज्जलम्‌ ॥१२१॥ - 
अथे---यहु ज्ञानवान जीव है सो दीपकसमान होइ करि ज्ञान-चारित्रनतें 
देदीप्यमान होत संता कमंरूपी काजलकौं वमता संता आपा-परक प्रकारो है। 
भावाथ्थ--ज्ञाननासधनाका आराधक है सो दीपक समान * है। जैसें 
दीपक दीप्तिसहित भास्वर हो है, बहुरि काजलकों बमें है । ऐसा होता 
आपकों अर पर घट-पटादिककों प्रकाशे है । तैसें ज्ञानी ज्ञान-चारित्र सद्दित 
देदीप्यमान हो है। बहुरि कमंकी निज॑रा करे है। ऐसा होता आप आत्माकों 
अर पर दरीरादिककों बथावत्‌ जाने है 
आगे तिस पूर्वोक्त प्रकार शानआराधनाका आराधक जीव है सो 
झास्त्रनते भया जो विवेक तिसपूंवंक क्रमतें अशुभ परिणाम छोरि शुद्ध 
परिणामकों आश्रयकरि मुक्त हो है ऐसा दिखावता सूत्र कहै हैं--- 


गे 


अशुभसे शुभ, शुभते जुदध हौनैको कम नियम जे 


_', अशु्ाष्टुंममायातः शृद्टः [स्वार्धागभात्‌। 
... रहेस्राणासंध्यस्व तबसो न समुदगमः ॥१२२।॥.. 

... अर्थ--बहुँ जीव आागमंशानतें अधुभतें छूटि शुभकों प्राप्त होता शुद्ध 
'होइ। इहां दुश्ान्त जो नाहीं प्राप्त है. संध्या अवस्था जाके ऐसा जो- सूयये 
'शाकौं अन्धकारका प्रकठपता न हो है। 

भावार्थ--जैसे संध्यासम्बन्धी छालौकों न प्राप्त होता सूयं ताके अन्ध- 
'कारका प्रगटपना न हो है तैसे अशुभ रागरहित आत्मा है सो ऋमते शुभ- 
रागरूप होइ शुद्ध केवलदशाकों प्राप्त हो है ताके अज्ञानांदिकका उपजना 
नहोंहैँ। - 

आगे इहां प्रश्न---जो ज्ञानआराधनारूप परणम्या जीवके तप 
शास्त्रादिविषें शुभरूप अमुरागतें सरागीपनां हो है। तातैं मुक्तपनों केसे 
होइ ऐसी आशंका करि उत्तर कहै हैं-- 

विधृततमसो.. रागस्तप/श्रुतनिबंधनः । 
सन्ध्याराग इवार्कंस्य अन्तोरस्युदाय सः ॥१२३॥ 

अर्थ--दूरि किया है. अज्ञान अंधकार जानें सा जीव ताके तप 
शास्त्रादिकसंबंधी रागभाव है सो कल्याणका उदय ही के अ्थि है। जेसें 
सू्यके प्रभात संध्यासम्बन्धी रक्ता है सो उदयके अर्धि हैं तेसें जानना । 

भावाथं--जैसे सूयंके जेसी अस्त समय संध्याविष लॉली हो है तेसी 
ही प्रमात समय संध्याविष लाली हो है। परन्तु प्रभातकी छाछीमें अर 
संध्याकी छालीमें एता भेद है जो प्रभात समयविषें रान्नीसंबधी अंध- 
कारका नाशिकरि संधीर्षिषें जो छाली भई सो आमामभी सूर्यका शुद्ध उदय- 
को कारण है। तेसे जीवके जेसा विषयादिविरषैं राग हो है तैसा ही तप 
शास्त्रादिविष राग हो है। परन्तु तप शास्त्रादिकविषै मिथ्यात्वसंबंधी अज्ञान- 
का नाशकरि संधि विषै जो राय भया है सो आगामी जीवका शुद्ध केवल- 
दशारूप उदयकौ कारण है। 


. आगे इसतैं विपरीत जो राग तिसविष दीषकों दिखावता सूत्र कहै हैं-- 
विद्याय व्याप्तमालोक पुरस्कृत्य पुनस्तमः । 
रविवद्राममामणच्छनं परातारुतरूमुच्छति ॥१२४॥ 

अरथो--जीव है सो सूर्यवत्‌ व्याप्त भया प्रकाक्षकों छोरि बहुरि अंभकार- 
कौ अग्रगामीकरि रागभावकौ प्राप्त होत संता पाताल तलकों प्राप्त हो है। 





<४ बास्वानुशासत 
भावारय्थ--जजैसे अस्त-होता सूर्य है सो अपना फेल राष््मा शकाशकों तो 
छांड़े है अर अन्धकार आगामी होनहार भया है तिस संध्या समग्रविषें जो 
रक्त रंग हो है ताको प्राप्त भया सूर्य है सो ज्योतिष्क मतकी जेल वा दृष्टि 
भावनेंकी अपेक्षा पातालकों श्राप्त हो है। तैसें भ्रष्ट अबस्थाकों प्राप्त होता 
आत्मा है सो अपना फेलि रहा ज्ञानमावकों तो छांडे है, अर अज्ञान आयासी 
होनहार भया है तिस समयविषे जो हिसादिक पापरछूप रागभाव हो है ताकों 
प्राप्त भया आत्मा है सो फातालविषे नरकादिक वा तोच दशारूप निग्ोदादि 
पर्याय ताकॉ प्राप्त हो है। ऐसे यद्यपि अशुभ शुत्र दोक़ रागभाव होय हैं, 
परन्तु नीचेकी दशाविषें शुभ राग तो क्ंचित्‌ आगामी शुद्धताको कारण 
भी है ताते थो रा हेय है। बहुरि अशुभ राग है सो तौ आगामी कुगतिका 
कारण है। तातें सवंथा अत्यन्त हेय है | तातें बाका तो अवश्य त्याग करना | 


आगे ऐसे च्यार प्रकार आराधनाविषे निष्कपट मनकरि प्रवत्तें है जो 
मोक्षाभिलाषी जीव ताके मोक्षकी प्राप्ति निविध्न हो है ऐसे दिखावता सूत्र 
कहै हैं-- 


शार्दूलछन्द 
शान यत्र पुरासर' सहचरी लज्जा तपः संबलं, 
चारित्रं शिविका निवेश्न शृवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः । 


पन्थाश्य श्रगुणः शमाम्थुबहुलश्छाया दयाभावना 
यान॑ त॑ मुनिमापयेदमिमत स्थान बिना विप्लनै: ॥१२५७॥ 


अर्थ--ज्ञान तो अग्रेसरी अर लज्जा साथि चालनहारी अर तप वटसारी 
अर चारित्र पालक अर बीचमैं रहनेके स्थान स्वएं अर गुण रखवाले बर 
सूधा जाविषें उपशम जल बहुत पाइए ऐसा मार्ग अर दयारूप छाया, 
भावनारूपी गमन, ऐसा जहां समाज मिले सो समाज तिस मुनिको उपबद्रव 
बिना अभीष्ठ स्थानककों प्राप्त करे है। 

भावार्थ--कोई पुरुष काहू नगरकों चाले तहां आगू आदि सास्री मिले 
तो निरुपद्रव नगरकों पहोंचे। इहां कोई भव्य मोक्षकों चाहै तहाँ 
ज्ञानादिक सामग्री मिले तो निरुषद्रव प्राप्त होइ। तहां जैसे * आगू मार्ग 
बतावे तैसें ज्ञान तो मोक्षमार्गविषें हेयोपादेय तत्त्वनिका निश्रय करावे 
है। बहुरि जेसे साथि स्त्री होइ तो मार्य॑विपें सुखसों गमन करे, तेसें 
साथि धर्मंसम्बन्धी लज्जा ताकरि मौक्षमागंविषें सुखसों प्रवत्तें है । बहुरि 


मोगीके नारीते दूर रहनेकी शिक्षा ढ्ष 


जैंतेँ शरची वटसारी पांसि हौथ ती शिविलता न हो, तैसें तपका साधंल 
करे शिविलता त हो है। बेहुरि जेसे चंहनेकों पंलिकी होइ तो चरूतें 
खेद न होइ, तैसे निष्क्षायरूप चारित्र भावकरि मोक्षमारगंबियें प्रक्तेता 
लेद न हो है। बहुरि जेसे मार्गविषे बसनेके स्थान चोखे होइ तो तहां 
विश्नाम होई, तैसें मोक्षमा्ंविषे बसनैंकौ स्थान स्वगे है तहां विश्वाम हो 
है। बहुरि जेसे रखवाले साथि होइ तो कोई न लूटे, तैते क्षमांदिक गुण 
रखवाले हैं ताते क्रोधादिक नांही छूटे है। बहुरि जैसें मार्ग सूधा होई तौं 
सुखसों गमन होइ | तैसे मोक्षमार्ग सरल कपट रहित है, तातें सुखसों तहाँ 
प्रवृति हो है। बहुरि मार्गविषे उपशम भाव है ताकरि तृष्याका दुःख न 
हो है। बहुरि जेसे मार्गंविषे छाया होइ तो आताप न हो, तेसें मोक्षमार्गं 
बिें स्वदया परदया है ताते संताप न हो है। बहुरि जैसें गमन करे तो 
नगरकों पहोंचे, तेसे इहां शुद्ध भावना भावे है ताकारे “मोक्षकां पावे है। 
ऐसें सासग्री मिले जेसें पथिक अभीष्ट नगरकों पहाँचे तैसें मोक्षमार्गी अभीष्ट 
मोक्षपदको पावे है। 

आगे तिस चलनेविषें उपद्रव कौन है ऐसी आशंका करि तिन उपडद्रव- 
भिकों पंच इलोकनि करि कहै हैं-- 


शार्वूल 
मिथ्या दृष्टिवियान्‌ वदन्ति फरणिनो दुष्ट तदा सुश्कुदं 
यासामघंविलोकनैरपि.. जगदन्दधते... संबंतः । 
तास्‍्त्वय्येव विलोमवतिनि मृशं भ्राम्यन्ति बदकषः 
स्त्रीरूपेण बिष॑ दि केवलमतस्तदू गोचरं मा सम गाः ।। १२६ 
अथ--सर्प्पनिकों जो दृष्टि-विष जातिके बतावे हैं सो तो झूठ है। हम 
इनि स्त्रीनिविषें जो दृष्टिविषपनों प्रकट देख्या है। कैसी है स्त्री जितका 
कटाक्षरूप आधा अवलोकननिकरि भी छोक. सर्वागपने दाहरूप हो है। 
बहुरि तिनिका त्यागतें प्रतिकूली भया जो तूँ सो तुझविषें क्रोधवन्त हुई ते 
स्‍त्री तोकौं भ्रष्ट करनेके अथि अतिशयकरि भ्रम है। सो स्वत्रेःरूप करि 
केवल यहु विष है| मातें तूँ तिनके गोचर मति प्राप्त होहु । 
भावाथं--लछोकविपें कोई सुनिए हैं जिनकों देखें ही विष चढ़े 
सो यहु तौ अलंकार करिके झूँठ बताया। बहुरि स्त्रीनिके 
तत्काल विषसमानै आतापकारी काम विकार होइ ताते स्त्रीनिके दुष्टि- 
विषपनों कद्यौ । बहुरि ह॒हां सुनिकों महु सील दई जो ओर तो सर्व ही 


८९ आत्मानुदासभ 
स्त्रीनिके किकर है, अर तूँ लिनका त्यागी भया है सो तेरे भ्रष्ट करनेकों 
ते स्त्री कारण होई रही है, सो तूँ उनका विषय गोचर मति होहु। मोक्ष 
मार्गविधें स्त्रीनिके ब्लीभूत होनां सोई बड़ा उपद्रव है। 
शा्दूल छन्‍्द रे 
कद्धाः प्राणइरा मवस्ति भुजगा दुष्टवेव काले बवचित्‌ 
तेषामीषधयथ सन्ति बढबः सो विषव्युच्छिदः । 
हन्युः स्त्रीभुजमाः पुरेह ल हुदुः ऋुद्धा। प्रसन्‍नास्तथा- 
ः थोगीन्द्रानपि तान्निरौषधविषा दृष्टाअ दृष्ट्वापि व ।१२७। 
अर्थ--सपं हैं तौ क्रोधवन्त भए कोई कालविर्ष डसिकरि ही प्राणानि- 
के हरनहारे हो हैं। बहुरि तत्काल विषकौ दूरि करें ऐसे तिनके औषध 
पाइए है । बहुरि ए स्त्रीरूपी सप॑ हैं ते कोधवन्त भए भी बहुत अर प्रसन्न 
भए भी परलोकविर्षे अर इस लोकविषें बारम्बार तिनि योगीश्वरनिकों 
भी देखे हुए भी वा देखिकरिके भी हने हैं--धाते हैं । कैसे हैं. स्त्रीरूप सर्प 
औषधि रहित हैं विष जितिका ऐसे हैं । 
भावायं--लोकविर्षं सपंकों अति अनिष्ट जानि तिसितैं डरिए है। अर 
स्त्रीनिकौ अति इष्ट जानि इनिका विष्वास करिए है । सो इहां स्त्रीनितें 
राग छुडावनैंकें आथि ए सर्पतें भी स्त्रीनिके अधिकता दिखाईए है। सपं 
तो क्रोषवन्त हुवा ही मारे। स्त्री क्रोधवन्त-हुई तो कोई उपायकरि भर 
प्रसन्‍न हुई आकुलता बधाईकरि जीवकों हने है। बहुरिसपं तो कोई एक 
कालवबिपें मारे, स्त्री इस लोक अर परलोकविषें बारम्बार मरण करावे। 
बहुरि सप॑ तो डसिकरि ही प्राणनिकों हरे है, स्त्री देसी हुई ही वा आप 
देखि करि भी जीवका धात करै। बहुरि सपंके विष दूरि करनेक्‌ तौ अनेक 
ओषधि हैं, स्त्रीनितें भया कामसन्‍्ताप ताका. कोई ओऔषध ही नांही। 
ऐसें के सप॑ मोक्षमार्गीनिकों भी भ्रष्ट करे हैं; ताते इनका विश्वास 
करना नांहीं । 


शार्दूल छन्‍्द 
एवायुत्तमनायिकाममिजनावज्याँ जगठोयसों 
धक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तु तवेच्छा यांद । 
तां त्वं संस्कुरु बजेयान्यवनितावार्तामपिह सस्‍्कूट्ट 
तस्यामेत्र रतिं तलुष्त् नितरां प्रायेणसेरष्या: स्त्रियः ॥१२८॥ 


संसारसे विख्त न हीनेके कारण 0 


: अर्थ--नांह मुक्ति लसीरूपी मनोहर रत्री उत्तम सांयिका है सो सामान्य 
जयमिकरि वर्णित है, जिस सिसके याकी प्राप्ति न होइ सके है। बहुरि 
जयराधिपें प्यारी है, पाक्रा स्वरूप जानें याकों सवे चाहे ऐसी है। बहुरि 
मुणसित्रिषें स्‍्मेहक्ती है। जाविणे गुण होह तिल ही कौ याकी प्राप्ति हो है 
ऐसी यहु है.। ताकों प्राप्त होनेके अथि जो तेरे इच्छा पाइए है तो तूँ तिस 
मौक्षजदभी ही को रत्लत्रयादिकनितें आभूषित करि। बहुरि प्रकटपने अन्य 
कौकिक स्त्रीनिकी. वार्ताकों भी छोरि। बहुरि तिस मोक्षलक्ष्मी ही विधें 
अनुरागकों विस्तारि बधाई । ऐसे ही तुझकों मोक्षकद्मीकी प्राप्ति होसी | 
ज़ोतें स्त्री है ते बाहुल्यपनें ईर्ष्यासहित हो है । 


भावार्थ--इहां अलंकारकरि मोक्ष लक्ष्मीकों स्त्री कही, सो जैसें कोई 
पुंरुष कोई स्त्रीकों अपने वह्य॑ किया चाहे तब वह कौर स्त्रीनिकी वार्ता 
भी न करे। वाहीविें अनुराग बधावें। आभूषणादिकनि करि वाकों 
प्रसन्न करे । तैसें तूं मोक्ष लक्ष्मीहीको चाह है तो लोकिक स्त्रीनिंकी' वार्ता 
भी मति करे। वाहीविपें प्रीति बधाइ | रत्नत्रया दिकतें वाका साधन करि, 
यहु उपाय है। बहुरि जैसे स्त्रीनिके परस्पर ईर्व्या पाइए है, तातें विरोध 
लिएं जे दोइ स्त्री तिनवियें एक ही का साधन बनें तेसें मोक्षकक्मीके अर 
लोकिक स्त्रीनिके परस्पर ईर्ष्या विपरीतता है। तातें विरोध लिएं जो 
मोक्षलक्ष्मी अर लौकिंक स्त्री तिनविषेंएक ही का साधन होगा। तातें 
लौकिक स्त्रीनिकौं छोरि मुक्तिलक््मीका साधन करना | 


वचनसलिलेहसस्वच्छेस्त रंगसुखोदरः 
वदनकसलेबाहो रम्याः स्त्रियः सरसीसमाः । 

इृंद हि बहवः प्रास्तभ्ज्ञास्तटेडपि पिपासवो 
विषयत्रिषमग्राहग्रस्ता: पुनर्न सम्ुद्ूगता: ॥१२९॥ 


अर्थ--स्त्री सरोवरी समान है, ते हास्यरूपी स्वन्छता लीएं अर 
बक्रोक्ति आदि तरंग सुखकारी जिनिके गभित पाइए ऐसे वचनरूपी जरू 
लिनिकरि, बहुरि मुलरूपी कमल तिनिकरि वाह्यविषें रमणीय है । सो इनि 
स्‍्त्रीर्पी सरोवरीनिविषें बहुत निर्बुद्धी जीव तट ही बिधें तृष्णावंत होत 
संते विषयकूपी विषम गोह' ता करि ग्रसे हुए बहुरि नांहीं निकसे । 


१. ब्राह अर्थ में । 


<ढ्ढ आत्मांनुशासन 


भावार्भ--जैसे कोई सरोवरी तिसविषें नि तरंग लीए जल अर 
कमल पाइए है तिनिकरि बाह्य रमने योग्य भासे है। अहुरि तिसके मध्य 
गोह नामा जलचर जीव बसे है। तहां कोई निविवेकी तुषावन्‍्त भया तहां: 
जाय तट ही विषें खडा रह्मा। सो यहु तो तृषा दूरि करनेकों भया था 
अर वहां याकों गोह नामा जलचर अपने तंतूनिसों खीच करि गिलिं गया। 
बहुरि निकस्या नाहीं, मरण ही को प्राप्त भया । तेसे ये स्त्री हैं। इनिविंवे 
हास्य वा युक्ति लीएं वचन अर मुखकी शोभा पाइए है। तिनिकरि बाह्य 
रमने योग्य भासे है। बहुरि इनिविषे कामसेवनरूप विषयका कारणपना 
पाइये है। तहां कोई अज्ञानी वेदजनित तृष्णावंत भया तंहां जाय दूरि ही 
अवलोकन करनें लगा, सो यहु तौ अपनी चाहि मिटावनेंकौं गया अर वहां 
काम है सो अपने विषयरूप सामग्रीनितें विह्लल करि अ्रष्ट किया । बहुरि 
चेते नांही। स्थावरादि पर्याव ही कौ प्राप्त हो है। तातें इनि स्त्रीनिका 
विश्वास न करना । 
धादू ल छन्द 

पापिष्ठैजगतीविधीतममित: प्रज्वाल्य रागानलूं 

क्रद्धेरिट्रियलुब्धकैम यपदेः संत्रासिता! स्वतः । 

हन्तैते शरणेषिणों जनमगाः स्त्रीछचश्ना निर्मित 

घातस्थानमुपाभ्रयन्ति मदनव्याधादिपस्थाइुछाः ॥१३०॥ 

अर्थ--पापी क्रोधी जे इन्द्रीरूप अहैडी तिनि शिकारका स्थानकके 

चौगिरद रागरूपी अग्निकों जलाय करि सब तरफतें भयस्थाननिकरि 
भयवान भये जे ए मनुष्यरूपी हिरण ते आकुलतावंत भए शरणकों चाहता 
सन्‍्ता हाय-हाय कामरूपी अहेडीनिके स्वामीका जो स्त्रीरूपी कपटकरि 
निपजाया मारनेका स्थानक ताकों प्राप्त हो है। 


भावार्थ--जैसें कोई प्रधान अहेडीके किकर शिकार करावनेके अधि 
जहां हिरण होइ तहां चौगिरद अग्नि लूगावे | अर एक शिकार करनेंका 
स्थान बनावे । तहां हिरण है ते अग्निके भयतें भाजि तिस स्थानककों प्राप्त 
होइ--इहां हम बचेंगे, सो वहां प्रधान अहैडी तिष्ठे सो उनकों शस्जावदि- 
करते मारे। तेसें प्रधान विकाररूप काम ताके इन्द्रियल्पी किकर ते जीवकौं 
अष्ट करनेकों सर्व॑ वर्णादिक विषयनविषें रागादि उपजायो। अर एक 
स्त्रीरूपी पदार्थ लोकविषें पाइए है। तहां ए जीव हैं ते रागभावजनित 
आकुलतातें पीडित होइ तिस स्त्रीकों प्राप्त होइ । इहां हम निराकुल हु गे। 


सॉरी मांस द्द्‌ 


सो इहां प्रधान काम विंकारवंसें उत जीवनिकों अपने कुचेष्टारूप वाणनि- 
करि भअ्रय्ट करे है। तहां परम आकुलताकी पांवे है। तातें स्त्रीनिको मला 
स्थान जानि तहां विश्वास करना योग्य नांही । 
आगे ऐसे बाह्य उपद्रवके कारणनिविषैं प्रबुत्तिको निषेधरूप करि 
अब अन्तरज्भध उपद्रवके कारणनिवियें तिस प्रवृत्तिकौ मिषेधता संतां सूत्र 
कहै हैं-- 
पृथ्वी छन्‍्द 
अपनब्रप तपोम्निना अयजुप्सयोरास्पद॑ 
झरीरमिद्मधंदग्धाशववन्न॒ कि. पहयसि । 
वृथा श्रजसि कि रति नत्ु न भीषयस्थातुरो 
निसगंतरलाः स्त्रियस्तदिद्द ताः स्फूटं विभ्यति ॥१३१॥ 
अर्थ--हे निलंज्ज ! तपरूपी अग्निकरि तेरा यहु शरीर अधबल्या 
मुर्दासारिखा भय जुगुप्साका स्थानक होय रह्मा है। ताकों तूं कहा न देखे 
है। वृथा ही आशक्तताकों क्‍यों प्राप्त हो है। हे भ्रष्ट ! तूं तो आतुरवंत 
हुवा स्त्रीनिकों नांही डरावे है, संग कौया चाहे है। परन्तु ते स्त्री सहज ही 
डक हैं, ते तुझिते प्रगटपनें डरे हैं, तेरी भयानक मूत्ति देखि 
भाज है। 
भावाथथें--कोई दीक्षाधरि कामविकारतें स्त्रीनिविषें अंनुरागी हो है 
ताकौं इहां शिक्षा दई है। जो तेरा शरीर तौ तपकरि भयकारी अर घिना- 
बना ऐसा भया जेसा आधावल्या मुर्दा होइ | अर तूं स्त्रीनिका संगे चाहै। 
अर उनका यहु स्वभाव जो जाका शरीर संवारथा न देखे तिसको हास्य 
करें तिसतें दुरि भागें। सो हे निलंज्ज ! तेरे उनका संग होना नांही, वृथा 
ही आपा काहेकौं बिगारे है। इस पदवीकों पाइ तुझको अपना भला ही 
करना योग्य है । 
आगें जिस स्थान वियें तूं रति करे है सो ऐसा है ऐसे दिखावता 
सन्‍्ता उतुंग इत्यादि तीन इलोक॑ कहै हैं-- 
वसन्ततिलका छन्‍्दे 
उत्त 


डे मारादबलित्रयसरिद्विपमांवतारभ्‌ । 
रोमावलीइुसू तिमामंमनक्षसूढा 
कान्ताकटीविवरमेस्प न केज्ज खिन्‍्मा। ॥१३२॥ 


९० आत्यानुशासन 


अरथ--काम विकांरतें मूर्ख मए ऐसे कौन जीव स्त्रीका कटिदिदन जोः 
थोनिस्थान ताकों प्राप्त होइ खेदखिनन न हो है, अपि तु सर्व ही तत्काल वी 
आगामी महा खेदकों पाते ही है। केसा है सो स्थान ऊंचे अर परस्पर: 
भिडि गए ऐसे जे दोय कुच तेई भए पव॑तरूप गढ़ तिनिकरि दुःप्राप्य है। 
बहुरि अतिशयकरि त्रिवलीरूप नदी तिनिकरि विषम है, पार उतरलां; 
जह्मां ऐसा है। बहुरि रोमनिकी जो पंक्ति ताकरि खोटा गमन करनवेंका है: 
भार्ग जाका ऐसा है। 
भावार्थ--जैसें जिस स्थानकके मार्ग विपें उँचे मिले हुए पव॑ल होइ, 
अर जातें कठिन पार उतरिए ऐसी नदी होइ, अर वृक्षनिकी सभनतातें 
दुर्गंगता होई तिस स्थानकके पहुँचने विषें खेद होय हो होय । तैसें यीनि 
स्थानक रमणेंक पहले ऊँचे मिले हुए तो कुच हैं। बहुरि जातें खेद- 
छूटनां होइ ऐसी त्रिवली है। बहुरि रोमनिकरि दुर्गगता पाइए है ऐसे 
स्थानककों प्राप्त होने वि्षे खेद होय ही होय। यहु जो प्रत्यक्ष खेदकों 
२8 हैसो जेयें दुखय। मूंड फौडनेंविपें सुख भानें तैसें कामकरि 
हुवा खेद होनेंविषें सुख कल्प है। तातें काम विकार मिटावना 
योग्य है। . 
वसनन्‍्ततिलका छन्द्‌ 
वर्चोगृद्ट विषयिणां मदनायुधस्य 
नाडीज़णं विषमनिद्दतिपवेतस्य । 
प्रदनन्‍नपादुकमनज्ञमहाहिरन्प्र- 
माहुबुधा जपनरन्प्रमदः सुदत्याः ॥१३३॥ 
अर्थ--ज्ञानी है ते सुदती जो स्त्री ताका जघन रंध्र जो योनिरूप 
छिद्र ताकौं ऐसा कहै हैं । केसा ! यहु विषयी पुरुषनिका विष्टाका घर है। 
व कामका जु दस्त्र ताका घाव है। वा विषम मोक्षरूप पवेत ताका 
आच्छादित खाडा है। वा कामरूपी बड़े सर्पका बिल है ऐसा बतावै है। 


भावायं--यहु योनि-छिद्र है सो जेसें विष्टा खेपनेका घर होइ तेसें 
कामी पुरुषका वीय॑ क्षेपनेका स्थानक है। अथवा जेसें झस्त्र ताका घाव 
होइ तैसें यहु कामका शस्त्र जो लिय ताका घात्र है। अथवा जैसें पव॑तके 
आडा छिपा हुवा खाड़ा तहां नं जानेंका कारण होइ | तैसें यहु मोक्षक्क 
आडा, अज्ञानी जाकौं बुरा जानें ऐसा तहां न जानेंका कारण है। अथवा 
जेसें बिलविषें सप॑ रहता होय तहां जो जाय ताकों वह सर्प डसे तेसें या विधे 


कासकी अहिदा ९९ 


कामका जास हैं। इहां रति मानें ताकों काम मोहित करे ऐसे अनेक 
उंपमाकरि यहु घोनि-छिद्र अनिष्ठ है | तातें.इहां राम व करना । 


. - अध्यास्थापि तपोव्न दत परे नारीकटीकोटरे 
, » - ब्वाकृष्टा विषये! पतन्ति करिणः कूटावपाले यथा | 

प्रोचे प्रीतिकरी जनस्य जननी प्राग्जल्भभूमि व यो 

व्यक्त तस्य दुरात्मनों दुरुदितेम॑न्ये जगइशितम ॥१३४॥ 

अर्थ--हा हा. धर्मतें न्‍्यारे भए ऐसे कोई जीव तप करनेका स्थानक 
वन ताकौं प्राप्त होइ करि भी विषयनिकरि प्रेरे हुए जेसे हाथी कपटकरि 
धनाया खाडा.बिें पड़े तेसें सत्नीका कटि-छिद्गविषें पडे हैं। सो मैं ऐसे मानों 
हौं--येहु योनि है सो या मनुष्यकी पहलें जन्म भूमिका है तातें माता है। 
अर याकों प्रीति करनहारी जो कुकवि कहत भया तिस दुष्टात्माके दुष्ट 
वचननि करि यहूं जगत ठिगाया है।... 

भावार्थ--जेसें हाथी वत्तविषें स्वाधीन रहे है, उनकों पकड़नेके अधि 
कोई कपटका खाडा बनावे, तहां विषय सेवनका लोभ तें ते हाथी तिस 
खाडे विषैं पड़िकरि नाना कष्ट सहै। तैसें मुनि वन विधें स्वाधीन हैं। इनके 
अध्ट करनेको कारण स्त्रीका मोनिस्थान हैं। तहां विषय सेवनका लोभतें 
तिस योनिविधें रमते सनन्‍्ते इस छोक परलोकके धनें कष्ट सहै हैँ । इ॒हां 
आचार्य कहै हैं--जीवके काम विकार तो था ही, परन्तु कोई शिक्षा 
देतेवाला मिले तौ कामविकार घटे। सो खोटे कवीश्वर अनेक युक्ति- 
-क्वरि स्त्रीके अंगनिकों रमणीक दिखाय विकार बधावे है सो उत्तके वचननि- 
करि ठिगाया हुवा जीव चेते नांहीं। बहुरि देखो कुकविनिकी धीठता जिस 
योति स्थान विषें अपना जन्म भया ताहीकों रमणेका स्थान बतावे है। 
सातें कुकविनिके बहकाए स्त्रीकी, योनिविशें सगी मति होहु। रागी भए 
भहा कष्ट पावोमे । ऐसी इह्ां सीख दई है। . 

आगे विषय विष जो अमृत बुद्धिकरि प्रवृति करावे है सो ठिग 
कहिए। इहां तो ए स्त्री पुरुषनिके भी संतापादिक दुःखका कारण हो है? 
तातें बडा विष है ऐसा कहै हैं--- 


. कण्ठस्थः कालकूटोइपि झम्मोः करिमपि नाकरोत्‌ | 
सोर्भप् इन्दक्षते स्त्रीमिः स्त्रियों हि विषम! वषसू १३७॥ , 


श्र अस्मिलिशलसिन 


अर्थ--रद्रके कण्ठविषैं तिष्ठथां हुवा कांलकूट विष है सी मी किक 
न करत भया। बहुरि ऐसा भी रख है स्त्रीनिकरिं संतापित कीजिए है? 
तातें स्त्री है ते अन्य विषनितें भी विषम विष है। 

भावाथ--लोकधिणें कालकूट विष समान गौर निरुषायं अनिष्ट नांही 
ऐसा कहिए हैं।सो ए स्त्री है ते तिसतें भी विषम हैं अत्यन्त निरुपाय 
अनिष्ट हैं। देखो महादेव कालकूट विषक्‌ं कंठविषे राखता भया ताके वह 
कछु भी अनिष्ट न करता भया । बहुरि स्त्री है ते तिसकों भी काम पीडित 
करि आताप उपजाया | तातै कालकूट तें भी स्त्रीका विषमपनां जानि जे 
विषकों अमृत बतावे हैं, ऐसे ठिगनि तें भी जे स्त्रीनिविषं अनुराग करावे 
हैं ते महा ठिग जानने | उनके वचननितें स्त्रीनिविषें अनुराग न करना । 

आगे ऐसा स्त्रीका शरीरविषें चन्द्रमादिकका स्वभाव स्थापनेंतें 
प्राणीनिके आशक्तता हो है सो झूठी है ऐसा कहै हैं--- 


मालिनी छन्‍्द॑ 
तव युवतिशरीरे सर्वदोषेकपात्रे 
रतिरमृतमयूखाद यंसाधरम्य॑तश्वेत्‌ । 
नतु भरुचिष्‌ धुमेषु प्रीतिर प्येव साध्वी 
मदनमधुमदान्धे प्रायक्षः को विवेकः ॥१३६॥ 
अर्थ--हे प्राणी ! सब दोषनिका पात्र ऐसा जु स्त्रीका शरीर तिस विष 
श्न्द्रमा आदि पदार्थनिर्क समान स्वभाव माननेतें जो तेरे प्रीति पाइए है, 
सौ ए चन्द्रमा आदि पदार्थ शुचि हैं, अर शुभ हैं। इमि ही विष प्रीशि 
करनी भली है, परन्तु कामंरूपी मदिराका मदकरि जो आंधा भया तिंस- 
विधें कहा विवेक है ? 
भावार्थ--खोटे कवि स्त्रीके अंगनिविषे चन्द्रमा कमलादि पदार्थनिकी 
उपमा देह अनुराग करावे है। तूं काम मदिराकरि आंधा भया तोफों किंछू 
दीखे नाँही । एड्रंहाड मांसके बने अंग तिनकों चन्द्रमादिकका समानपंनों 
कंसे बनें ? बहुरि जो तेरी बुद्धिविषें चन्द्रमादिककी उपमा बने है तौ 
जिनकी उपमा दई है ते तौ इसतें किछ भले होहिंगे। बहुरि स्त्रीके अंग तो 
अपविज्न हैं अर बुरे हैं। अर चन्द्रमादिक पवित्र हैं भले हैं। तातें चन्द्रभादिकरमि 
ही विर्षे अनुराग क्यों न करे ? परन्तु जैसे कीडा विष्टाविषें रति मानें 
तैसें तू कामी स्त्रीनिके अंगनिविषें ही रति माने है। कामान्धकों भले बुरेका 
विवेक होता नाहीं । तातें कामान्धपनां मेटि विवेकी होना योग्य है । 


मतकी जीतनेशा उपाय ध्हे 


बी शा है थो। रियर पब ता हा इन व वड हह 
| आती पुरुष नपुसंक कक | प 
बने है ऐसा कहें हैं-- 


प्रियामचुमवत्‌ स्वयं भवति कातरं केवर्ल 
परेष्वसुमबत्तु तां विषयिष सर्कुटं इलादते। 

मनो नलु नपु सक॑ स्विति न श्रव्दतक्याथंतः | 

सुधीः कथमनेन सन्नुमयथा पुसान्‌ जीयते ॥१३७॥।॥। 


अथ--मन है सो स्त्रीकों भोगवतां आप तो केवल कायर हो है किछू 
वाकीं भोगि सके नांही। बहुरि अन्य जे विषयी स्पर्शनादि इन्द्रिय तिनकों 
"मोगवते सन्‍्तें प्रगट हष॑ करे है। तातें यहु मन है सो केवल शब्द ही तें 
नपुंसक नांहीं है अथ॑तें भी नपुंसक ही है। बहुरि भली बुद्धिका धनी ज्ञानी 
है सी दोऊ प्रकार शब्दतें भी अर अथतें भी पुरुषलिंग है। सो इस;मन करि 
कैसे जीतिए है, अपि तु न जीतिए है। 


भावार्थ--कोऊ कहैमा मन विकारी होइ जाइ तब विवेकी कहा करे ? 
ताकौं युक्ति करि समझाइए है। मनः ऐसा छाब्द व्याकरण विषें नपुंसक 
लिगी कह्मा है। सो मन शब्द ही तें नपुंसक लिंगीं नांही है, अथंतें भी 
तपुंसक ही है। जैसें नपुंसक स्त्री भोगवर्नेकों चाहै परन्तु आप भोग्रि सके 
नांही। अन्य पुरुष भोगवे तिनकी क्रीडा ही देखि आप हथ॑ करे। तैसें यहु 
मन स्त्री भोगवर्नेकों चाहै, परन्तु आप भोग करि सके नांही, स्पर्शनादि 
इन्द्रिय भोम करे तिनकी क्रीड़ा ही देखि आप हष॑ करे है। ऐसे मन तौ 
शब्दतें अर अथंतें दोऊ प्रकार नपुंसक है। अर सुबुद्धि है सो सुधी ऐसा शब्द 
व्याकरण विधें पुरुषलिगी है! तातें शब्दतें भी पुरुष हैं। अर सुष्ठु बुद्धि 
जाके पाइए ऐसा याका अथ॑ है। सो स्त्री का धनी पुरुष ही होइ, स्त्रीकै स्त्री 
बनें नांही । तातें अथंतें भी पुरुष है। सो सूधी पुरुष पुरुषा्थंथों संभारे 
तो मत नपुंसक करि हारे नांही । मन नपुंसक इस सुधी पुरुषकों केसे जीते ? 
ढातें मनक्ों बलवात मानि आपको पुरुषार्थ न छोड़नां। पुरुषा्थ करि 
मन विकारका अमाव ही करना योग्य है। 


१. तिनकों तिस स्त्रीकों भोगवर्त-मु० १३७-५ 


च््ट ' आत्मलिशासने 


आगे तिस " क्रारणतें मनकों जीति विवेकी पुरुष॑निकरे भला . 
तप ही करना बाज ) तिस तपकौं करता जीवके परम पृज्यपनांकी 
सिद्धि हो है, ऐसा कहै हैं-- ह 

श्रग्धरा छंद 
राज्य सौजन्पयुक्त' भुतवदुरुतपः पूलज्यमत्राि: पस्मात्‌ 
स्पक्त्वा राज्य .तपस्यन्न लघुरतिलघुः स्पात्पः श्ोह्मा शज्यम्‌ । 
राज्यात्तस्मात्‌ प्रपूज्य॑ तप हति मनसालोच्य धीबालुदग्र 
हर्यादायय: समग्र, अभ्रवमयहरं सत्तपः पापभीरु) ॥१३८।॥ 


अश्र--जातें सुजनता जो नीतिता करि सहित तो राज्य अर द्वास्त्र- 
ज्ञानसहित तप, ए दोऊ पूज्य हैं। बहुरि इनि वियें भी जो राज्यकों छोरि 
तप करे है सो तौ लघु नांही हो है, उत्तमपनौ पावे है। अर जो तफ्कों 
छोरि राज्य करे है सो अत्यंत लघु हो है, नीचपनों पावे है। तातें राज्यतें 
भी तप है सो प्रकर्षपनें पृज्य है। ऐसे मनकरि विचारि पापतें भयभीत 
बुद्धिवान्‌ आय॑ पुरुष है सो सव॑ प्रकार संसार भयका दूरि करनिहारा जो 
तप तिसकों करे है। 


भावार्थ--लोकविपें दोय प्रधान हैं। एक तौ नीतिसहित राज्य अर 
एक ज्ञाननहित तप | बहुरि जो राज्य छोरि तप करे सो तो वंच्य हो है। 
अर तप छोरि राज्य करे सो अति निद्य हो है। तातें यहु निरचय है 
राजतें भी तप विशेष प्रधान है, सो प्रत्यक्ष देखिये है, राजा तपस्वीकी 
बंदे, अर तपस्थी राजाकौं वंदे नांहीं। सो ऐसे विचारि जो ज्ञानी जन 
संसारतें डरथा है सो राजकों तो पापरूप संसारका कारण जांनि अर 
तपकौं संसार दुःखका हरनहारा जानि तप ही को अंगीकार करे है। 

आगें तप है लक्षण जाका ऐसा गुणका नाशर्तें लघुपनों हो है। इस ही 
अर्थकों दृष्टांत द्वारकरि दिखावता संता सूत्र कहै हैं-- 


पुरा शिरसि धार्यन्ते विवुधेरषि । 
पादोधप नास्प्राक्षीत्‌ कि न कुर्याद्‌ गुणक्षति: ॥१३९॥ 
अरथ--पहलें जब सुगंधादिक गुण होइ तब तौ फूल हैँ ते देवनिकरि भी 
मस्तक विपें धारिये हैं। बहुरि पीछें गुण जाते रहै तब तिन फूलनिकों 


१. आगे पूर्वोक्त मु० १३७-२६ 


आंदिक कोए भी अहितकर क््‌ 


जरण है सो भी नांही भींटे। सो न्याय ही है--गुण का याद है सो कहा 
झघुता न करे, अपितु संव ही 
भावार्थं--लोकविणें गुण ही करिं महिमा है, सो देशो जिस फूलको 
सुगंधादिक गुण होतें महंत पुरुष भी अपने मस्तक विधें राखें थे तिस ही 
फूलको गुण गएं पीछे कोई पगनिकी ठोकर भी देता नांहीं। सो इह्ां भी 
यह अर्थ समझनां, जो ज्ञान सहित तप होतें जाकौं देव भी पूजे थे तिस ही 
को भ्रष्ट भएं पीछे कोई ताका संगम भी नांही करे। सो गुणका नाश 
रूघुपना करें ही करें। तातें गुणकी रक्षा ही करनी योग्य" है । बहुरि इहां 
ऐसा भाव जानना जो कुल वा पदस्थका वा भेषादिकका सम्बन्धकरि बडा- 
पनौ मानिये है सो भ्रम है। एक ही जीव गुण होतें जो वंद्य था सोई गुण 
'गए निद्य भया, तौ पूर्व अन्य जीव गुणवान भए थे अर आप अ्रष्ट भया 
तब उनके गुणनितें यहु कैसे वंच होइ । अपने वत्तमान गुणनिहीतें वंचपनां 
हो है, ऐसा निश्चय करना । 
आगें बहुत गुण होतें भी दोषके अंशका भी रहना भला नांही । बहुरि 
तिस दोषके अंशकौ रहते संते तिस दोषमयपनौ ही भलौ है ऐसा अन्योक्ति 
अलंकारकरि स्वरूप दिखावता संता सूत्र कहै है-- 
(वसन्त-तिलका छन्द) 
हे चन्द्रमः किमिति लाब्छनवानभूस्त्व॑ 
तद्ान्‌ भवेः किमिति तन्‍्मय एवं नाथ! | 
कि ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या, 
स्वर्भानुवनननु तथा सति नासि रूक्ष्यः ॥१४०॥ 
अर्थ--हे चद्रमा ! तूँ कलिसारूप छांछन सहित ऐसा क्‍यों भया ? बहुरि 
जो लांछझन सहिल ही भया था तौ तूं सब ही कालिमा मई ऐसा क्यों न 
भया । रे अतिशयकरि तेरे मलकों बलबती ऐसी जो अवशेष रही ज्योति 
ता करि कहा सिद्धि है। इहां विचार करि जो राहुवत्‌ तैसे ही सर्व काछा 
होय तो तूं काहू करि लखने योग्य टोकने योग्य न हो है। 
भावाथथ--इहां जन्योक्ति अलंकारकरि चंद्रमाकों उलहनां दीया है। 
सो कोई ऊँची मुनिपदवी धारि तिसविषे दोष लगावे है ताकोँ यहु 
उलाहनां जाननां | जेसें चन्द्रमा उज्वल पदवीका धारक अर बाके किचित्‌ 


१. ही याग्य, १३९.२. 


श्््‌ आत्मानुशासन 


कालिसा दीसे है ताकरि बाकों कलंकी कहिकरि सव॑ टोके है। जर जो राहु 
सव॑ ही काला है तौ वांका ऐसा ही पद जानि कोउ टोक नांही । तैसें लू 
विर्मल ऊ ची मुनि पदवीका धारक भ्रय्रा है। अर तेरे कोई किछ्यू दोष भासे 
है ताकरि तोकों कलंकी मानि स्व टोके हैं। अर जो नीचेकी गृहस्थ पद्वीका 
धारक स्वंमल युक्त है से बाका ऐसा ही पद जानि कोऊ टोके नांही। 
तातैं चंद्रमाका मिसकरि याकौं सीख दई है तूं दोष सहित क्यों भया । अर 
जो दोष सहित होना था तो सव॑ ही दोष युक्त क्यों न भया। ऊन्ी मुन्ति- 
पदवी छोरि नीचली गृहस्थ पदवी ही अंगीकार करनी थी। रे! तूं केई ऊ ची 

पदवीकी क्रियानिकों साधें है सो इनिकरि कहा साध्य है? एइ तेरे 
दोषकों प्रगट करे हैं। जो तूं मी गृहस्थ होइ तौ अन्य गृहस्थवत्‌ काहूकरि 
टोकनें' योग्य न होइ । तातें हमारी यहु शिक्षा है--जो ऊंची मुनिपदवी- 
कौ धारे है तो दौषकों मति धारे। अर दोषकों धारे है तौ मुनि पदकौं मति 
धारे। आदिपुराणविषें भी ऐसा कथन है:--च्यारि हजार मुनि आदिनाथ 
स्वामीकी साथि दीक्षा लेइ भ्रष्ट भए, तब तिनकों देवता कहते भये । इस 
पदवीविषें ऐसा भ्रष्ट आचरण करोगे तो हभ दंडेंगे। इस पदवीको छोरि 
जैसें रुचे तैसें करो । इहां कोऊ कहै लोक तो जैसें कहै, तैसें कहौ, परन्तु फल 
का गुण दोष होइ तेता ही लागें, ताका उत्तर षट्पाहुड विष ऐसा 
कं सम. 


जदजायरूवसरिसो तिरतुसमित्तं ण गहदि अस्थेसु । 

जझ लेह अप्पबहययं तत्तो पृण ब्लाइ णिरगोय॑ ॥ 
अर्थ--यथाजातरूप सदृश नग्न मुनि है सो पदार्थ निविषें तिलका तुष 
मात्र भी न ग्रहण करे । जा थोरा बहुत ग्रहण करे तो तिसतें निगोद जाय। 
सो इहां देखो गृहस्थ तौ बहुत “परिग्रहका घारी थोरासा धर्मं साधे तो भी 
शुभ गति पावे । अर मुनि थोरासा भी ब्रत भंग करे तो निगोद जाइ। बहुरि 
न्याय भी ऐसे ही है। अनशनतप घारि अन्नका दाणा भी ग्रहै तो पापी होइ । 
बहुरि अनशन ब्रत ना धारे, अर अवमौदर््य वियें तिसतें घणां भी भोजन 
करे तो धर्मात्मा होइ | ऐसे यहु बात सिद्ध भई। दोष सहित ऊंची पदवीतें 
जा पदवी ही भरी है। तातें दोष लगाइ ऊली पदवीकों बियारना योग्य 


१. ग्रहस्थवरत्‌ टोकने, मु, १४०-१५ 
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दोष कहना ज्ानीके हितमें ९३३ 


' भानें दोषकों विद्यमान होतें ताकों प्रकाशनेंवाला अर. आछादनेंवाला 
ऐसा दुजंच अर आचाये तिलके हितकारी अहितकारीपनांतें' आराधनें न 
आराधनेंका योग्यपनाकों दिखावता संता सूत्र कहै हैं-- 


शार्दूलछ॑द 
दोषान कांश्चन तान्प्रवर्तकतया प्रच्छाथ गच्छत्ययं 
साथ तेः सहसा प्रियेध्दि गुरु: पश्चात्‌ करोत्येष किस । 
तस्मान्मे न गुरुगुरुगुंरतरान्‌ कृत्वा लघृंइय स्फूट 
जूते यः सतत समीक्ष्य निपुर्णं सोड्यं खलः सवूयुरुः ॥१४१॥ 


'अर्थ--कोई गुरु प्रवृत्ति राखनेका भावकरि शिष्यके पाइए ऐसे ते केइ 
दोष तिनकों छिपाइ करि प्रवत्तें है। बहुरि जो यहु शिष्य तिनि दोषनि- 
करि सहित शीघ्र मरनकों प्राप्त होइ तौ पीछे यहु गुरु कहा करे। तातैं 
ऐसा मेरा गुरु नांही | बहुरि जो दोष देखनेंविषें जैसे प्रवीण होइ तैसें निर॑- 
तर नीके अवलोकि मेरे थोरे दोषनिकों बहुत घणे बधाईकरि प्रगट कहै है । 
ऐसा दुजंन है सौ मेरा भला गुरु है। 

भावार्थ--पू्व सूत्रवि्षे दोषवानकी निंदा करी थी। तहां कोऊ कहै कि 
अवगुणग्राही होना युक्त नांही । आपकों तौ गुणहीका ग्रहण करना। ताकीं 
कहिए है। जो आप दोषकों भी धरे है अर अपना ऊंचापन भी राख्या 
चाहै है ताकों दोष प्रगट करनहारा बुरा भासे है। बहुरि जो धर्मात्मा अपनी 
अवस्थातें ऊंचापन प्रगट कीया न चाहे हे अर कोई आपविषे दोष है ताकों 
छोडथा चाहै है, ताकों दोष प्रगट करनहारा बुरा नांही भासे है। सो इहां 
धर्मात्मा ऐसें विचारे है, जे गृूण दोषका ज्ञान तो गुरु-उपदेश तें हो हैं। 
बहुरि जे गुरु प्रवृत्ति करावनेका लोभतें जैसें अपना संप्रदाय बे तैसें किया 
चाहै अर दोषनिकों न कहै तो शिष्यको अपने दोषका ठीक न होइ, तब 
वह दोषकों छांडे नांही। बहुरि जो ऐसें विचारे पीछे याका दोष छुडा- 
बैंगे, अर यह शौच ही दोष सहित मरे कुगतिकाँ प्राप्त होइ तव गुरु कहा 
करे ? तातें दोषकों छिपावे सो गुरु नांही। बहुरि दुर्जन है सो थोरे दोष 
निकों भी अवकछोकि तिनिकों घने कहिकरि प्रगट करे तब धर्मात्मा अपना 
दोष जानि ताके अभाव करनेंकौं उद्यमवंत होइ । ऐसे दोषका कहनां उप- 
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९८ आंत्मानुझासत 
देश समान गुणकर्ता हो है। तातें दोष कहतकारा दुजन है सो इस +अट 
शुरुसमान कार्यकारी है। या प्रकार धर्मात्मा है सो दोष छिपावनेंव 
गुरुते भी अपना दोष कहनहारा दुर्जनकों भी भला जानें है। इहां प्रष्नः 
जो दोष कहै ममंछेद करनेंतें पाप भी तो हो है ? ताका समाधान:-- ' 
ईर्ष्या दोषकरि बुरा करनेंके अंथि दोष प्रगट करे है ताकौं तो पाप ही 
है। बहुरि जो करुणावंत होइ दोष छुडावनेके अधि दोष प्रगट करे है ता 
पुन्य ही हो है। बहुरि प्रइन:--जो दुजेनकों तो पाप ही हो है, वाकों 
कैसे कह्या है ? ताका उत्तरः--दुज॑न तो पापी ही है, परन्तु इहां दोष छि 
बनेंवाला गुरु दुर्जनतें भी बुरा है। ऐसा प्रयोजन लिए अलंकारकरि 
कहा है । परमाथ' तें गुरु है नांही, ऐसें धर्मात्मा दोष कहनेंवाल॑ 
इष्ट माने है। 

आगें तक करे है:--जो शिष्यकें दोष कहे चिता उपजे ताका निषे 
के अधि आचाय॑ हैं ते दोषकों छिपाइकरि प्रयर्ते हैं ऐसा कहै हैं-- 


विकाशयन्ति भव्यस्थ मनोम्रुकुलभंशवः । 
रवेरिवारविन्दस्थ कठोराश्व गुरूकतयः ॥|१४२॥ 


अरथ--कठोर जे गुरुकी वाणी ते भव्य जीवका मनकौं प्रफुल्लित 
है। जैसे कठोर जे सूयंकी किरण ते कमलकी कलीकौं प्रफुलित करै। 

भावार्थ--श्री गुरु दोष छुडावनेंकौ वा गुणग्रहण करावनैंकों कदारि 
असुहावनें कठोर वचन भी कहै, तहां भव्य जीवका मन" तिन बचनलिव 
आनंदित ही हो है। वाके चिता खेद न हो है। जैसें सूयंकी किरण और 
आताप उपजावनहारीं कठोर है, तथापि कमलकी कलींकों प्रफुल्लित 
करे है। तेसें गुरुके वचन पापीको अपनी हीनता होनेंकरि दुख उपजाः 
हारे कठोर हैं, तथापि धर्मात्माके मनकों आनन्द ही उपजावे है। घर्मार 
कौ श्री गुरु दवाइ उपदेश देवे हैं। तब वह आपकों धन्य माने है। ! 
कोऊ कहै:--कठोर उपदेश तें पापी तो दुःख पावे? ताका उत्त 
जाकों तीत्र कषायी पापी जानें ताकों कठोर उपदेश देते नांही, र 
माध्यस्थ भावनां भावे हैं। इहां तो शिष्यको यहु शिक्षा है--श्री गुरु ४ 
होनेंके अथि कठोर बचन कहै हैं। किछू उनके ईर्ष्या प्रयोजन है नां 
तातें तिनकौं इष्ट जानि तहां आदर ही करना । 


बे >+>मली-न 
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कब कौन दुलंभ ओर कौन सुलभ ५९५ 


आगे तेसी वागीनिकरि धर्मके' कहनेकों अर अंज्भीकार कंरनेंकों 
सावधान ऐसे इस कालंबियें प्राणी धोरे हैं ऐसा कहै हैं-- 


लोकहयहितं वस्तु भोतुं च सुलमाः पूरा । 
दुर्लभाः कतेमथत्वे वकतुं भोतूं च टुलेमाः ॥१४३॥ 


अर्थ--पूर्वे तौ दोऊ लोकविषें हितकारी ऐसा धर्म ताहि कहनेंकों 
अर सुननेंकों तो सुलभ थे। बहुरि करनेंकों दुलंभ थे। बहुरि अब इस 
काल विषें कहनेकों अर सुननेंकों भी दुलंभ भए हैं 

भावाथं--जो धर्म इस लोकविषें अर परलोकविषें जीवकों भलो करे 
ऐसे धर्मके कहनेवाले अर सुननेवाले पूर्व चौथा कालविषें बने थे। अर 
अंगीकार करनेवाले तब भी थोरे ही थे, जातें संसारविपें धर्मात्मा थोरे ही 
हो हैं। बहुरि अब यहु पंचम काल ऐसा निकृष्ट है जिसविपें सांचे धर्मके 
कहनेवाले अर सुननेंवाले भी थोरे ही पाहये है। कहनेवाले तौं 
अपने लोभ मानादिकके अर्थी भये तातें यथाथे कहै नांही। अर सुननेवाली 
जड़वक्र भये तातें परीक्षा रहित ह॒ठग्राही होत संते यथार्थ सुने नांही। 
बहुरि कहना सुनना ही दुलंभ भया तो अंगीकार करनेकी कहा बात ! ऐसे 
इस काल विर्षे धमं दुलंभ भया है सो न्याय ही है। यहु पंचमकाल ऐसा 
निक्ृष्ट है जा विषें सवं ही उत्तम वस्तुनिकी हीनता होती आवे है, ती धर्म 
भी तौ उत्तम है, याकी वृद्धि कैसे होइ ? तातें ऐसे निकृष्ट कालविपें जाकों 
धमकी प्राप्ति होय है सो ही धन्य है। 

आगें कोऊ संदेह करे कि दोऊ लोकविषें हितकारी धर्म ताके कहनहार 
श्रीगुरु तिनिकरि औरनिका दोषकों कहि तिस" दोषतें निवुलि करावनी | 
सो तेसें कीएं शिष्यके अपना दोष प्रगट होनेंतें अनिष्टका संयोग भया तातें 
वह आतंध्यानी होइ किछू भी भला मार्ग विषें न प्रवर्ते सो ऐसा संदेह दूरि 
करत संता सूत्र कहै हैं-- 


पृथ्वीछंद 
गुणागुणविवेकिसिविदितमप्य् दृषणं 
- भवेतर सदुपदेशव-मतिमतामतिभीवये । 
छंतं किम्पि भाष्टंथतः स्तवनमप्यती्थों पितीः | 
न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमशानता ॥१४४॥ 
३. कहिकरि शिस, मु. (४३-२० ' ह 


शक . भात्माठुल्ासने 
:. अर्थ--गरुण अर दोषका विवेक सहित जे सत्पुरुष तिनकरि जंपना दृषण 
अतिद्ााय करि प्रकट कीया हुदा भी बुद्धिवान जीवनिके जेसे भला उपदेश 
प्रीति उपजावे तैसें अत्यन्त प्रीतिके अथि हो है। बहुरि धर्मंतीयंके न 
सेवनहारे ऐसे जीव तिनिकरि धीठपनातें किछू किया हुवा गुणानुवाद है 
सो भी तिनि बुढ़िवानोंके मननिकों नांही संतोष उपजावे हैं। इहां 
अन्यवापनों भासे है सो यहु अज्ञानता लेदकारी है। 

भ्ावा्थ--जो जाका हित चाहै सो तो जेसें वाका भला होइ तेंसें हों 
करे। तातें उस जीवके बुरा होनेंका कारण जो दोष ताके छुडावनेके अथि 
सत्पुरुष दोष भी प्रकट करे हैं। जो ए दोष न प्रगट करे तो अज्ञानो जीव 
अपना दोषकों कैसे जाने | बहुरि बिना जानें दोषकों केसे छांडे। बहुरि 
जो जिसतें अपना लोभादिक प्रयोजन साध्या चाहे सो जेसें वाकों प्रसन्‍न 
होता जानें तेसें हीं करे | तातें उस जीवके दोबनिकों भी धीठपनांते गुण 
5हराइ बडाई करे | जो ए बडाई न करे तो अज्ञानी जीवनिका मान केसे 
बचे । बहुरि याका मान न बधाबे तौ यहु उनका प्रयोजन काहे को साथे | 
ऐसें सत्पुरुष दोष भी प्रगट करे अर अधर्मी बड़ाई भी करे है। तहां 
मू्खको तौ दोष कहना अनिष्ट भासे हैं अर गुण कहनां इष्ट भासे है। बहुरि 
जे विवेकी हैं ते ऐसें जाने है जो मेरा भरा होनेकें अथि दोष प्रगट करें हैं 
सो यहु दं'षका प्रगट करना है सो ही मुझ्चकों भली शिक्षा है। ऐसे 
विचारि तहां इष्टपनों मानें है । बहुरि जो ए अपना प्रयोजन अथि दोषकों 
गुण ठहरावे ते ए ठिग हैं । जो येहु बडाई है सोई भेरे बुरा होनेका कारण 
है। ऐसे विचारि तहां अनिष्ट माने है। तातें दोष कहै विवेकीनिक्क आत्तं- 
ध्यान होनेका अम करनां नाँही । 

आगे दोष प्रगट कीयें दोष देखनेते दोषका त्याग करना। अर गुण 
बह ग्रहण करना सो ही बुद्धिवानौंक॑ करने योग्य कार्य है 

| नकद 

त्यक्तह्ेत्वन्तरापेक्षे.._ गुणदोपनिबन्धनौ । 
यस्यादानपरित्यामो स एवं विदुषां वरः ।'१४५॥ 

अथ॑--छोड़ी है अन्य कारणकी अपेक्षा जिनविषें, बहुरि गुण दोष ही 
का है कारण जहां ऐसे जे ग्रहण अर त्यागतें तिस जीवके पाइए सो ही 
शानीनिविषें प्रधान जाननां । झ वि 

भांवार्थ--काहुका ग्रहण करनां काहूका त्यजन करना ऐसे जीवनिके 
प्रवृत्ति पाईए है। तहां सम्यग्दर्शवादिक गुण जिनकरि. निफ्ने तिमिका तो 


विद्वान और सकाकरोी,झोषेकी कसौटी फ्ण्क्‌ 


अहण करना, “अर भिव्यात्वादिक वोष जिमकरि निपजे सिंनिका त्यजन 
करना । ऐसें गुण दोषकी अपेक्षा लीयें जिनके प्रहण त्याथ" पाईए है, अंर 
क्न्‍्य कोई विधय कषायादिकका प्रयोजन जहां न पाईए ते जीव उत्कृष्ट 
ज्ञानी जानने। जातें ए अपना हित साधभे हैं। बहुरि हित साधना सोई 
बुद्धिवानौंके करने योग्य कार्य है । घ् 
आगे अन्यथा ग्रहण त्याग विषषें दूषण कहै है-- 
हितं हित्वाउहिते स्थिस्वा दुर्धीदू :खायसे भृझ् । , 
पिपयंये तयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधीः ।१४६॥ 
अरथ--हे जीव ! तूं हितकौं छोरि अहितवियें ति्ठिकरि दुर्बद्ध होत संता 
आपके अत्यंत दुःखकों करे है। तातें तूं सुबुद्धी होत संता त्तिकका उल्टा 
भाव जो अहितको छोरि हितवि्षें तिष्ठना तिसवियें वृद्धिफों प्राप्त होहु । 
ऐसे त आपके सुखकों प्राप्त करेगा। 
भावाथं--हे जीव ! तें सम्यग्दर्शनादिक हितकारी गुणरूप कार्य लाका 
को त्याग कोण, अर स्थ्यार्शनादिक अहितकारी शेषरूए काय्य॑ काका 
ग्रहण कीया सो ऐसे त्याग ग्रहणतें तूं अनादिहीतें दुखी भया है| सो तु हीं 
अपनी अवस्थाकों बिचारि देखि में केसें परिणम्थां अर ताका फल मोकी 
कहा भया । बहुरि जै तूं तिसतें उलटा परिणमे, गुणका ग्रहण करे, दोषकों 
तजे तो तू अवश्य सुखी होइ | जातें कारण उलटा भएं कार्य भी उल्दा 
होइ ही होइ । जेसें जल छोरि अग्निका सेवनि कींएं आताप हो है। बहुरि 
जें अग्नि छोरि जलूका सेवन करे तौ शीतलता होय ही होय। तेसे इहां 
भी जिस अनादि परिणमनतें दुखी भया है तिसतें उल्टा परिणमें तो 
होय ही होय । स । अनादितें तौ गुण छोरि दोष सेवन कीया | अब तोकीं 
दोष छोरि गुणका ग्रहण करना योग्य है । 
आगे कारण सहित गुण अर दोष जानें ऐसे हो है ऐसा दिखावता 
संता सूत्र कहै है-- 
दिखरणी छंद 


इमे दोपास्तेषां प्रसवनममीस्यो नियमतः 
शुणाश्चेते तेपामपि मवनमेतेम्य इति यः। 
त्यजंस्त्याज्यान्‌ द्ेतून्‌ झ्टिति हितहेतून्‌ प्रतिभजन्‌ 
स्‌ विद्ान्‌ सदृषृत्त: स हि स हि निधि! सौख्ययश्षसों: ॥१४७॥ 


१. ग्रण दोष पाईए, ज० १४५, * 


श्ण्र -_ आत्मानुश्नाचन 


: अर्थ--ये दोष हैं अर तिनि दोषनिका इनि कारणमितें उपजना हो 
है। अहुरि ये गुण हैं भर इनि गुणनिका इनि कारणनितें उपजना हो है। 
ऐसे निदचे करनहारा' जो जीव त्यजने योग्य जे कारण तिनकों तो शीक् 
छोरता है अर हितके कारण तिनकों सेवता है सोई जीव ज्ञानी है। अर 
सोइ सम्यक्वारित्री है अर सोई सुख अर यशका निधान है। 

भावायं--विवेकी पुरुष हैं सो पहले दौषकों अर गुणकों पहचानें। 
तहाँ विचार कीएं भिथ्यात्वादिक तौ दोष भासे, जातें एई आत्माकों दुखी 
करे हैं । बहुरि सम्यक्त्वादि गुण भासे, जातें ए मात्माकों सुखी करे हैं । 
बहुरि दोषके अर गुणके जे कारण हैं तिनिकों पहचानें, तहाँ बिचार कीएं 
कुदेव कुगुरु कुशास्त्रादिक वा विषयादिक सामग्री तो दोषके कारण भासे। 
अर सुदेव सुगुरु सुशास्त्रादिक वा ब्रत संयमादिक गुणके कारण भासे । ऐसे 
निश्चे भए त्यजने योग्य जे दोषके कारण तिनिकौं त्यजै, अर ग्रहण योग्य 
जे गुणके कारण तिनिकौं ग्रहै। तहां दोष गुण अर तिनिके कारण तिनिका 
निशचयकरि जाननां भया सो तो सम्यग्द्शन सहित सम्यस्ज्नान है। अर 
सव॑ दोषका कारण छोडि गुणका ग्रहण करनां सो सम्यक्चारित्र है। ऐसे 
ए तीनों मिल्ले मोक्षमार्ग भया, ताका फल मोक्ष हो है। तहां अनन्त सुखकों 
अनुभवे है, अर वाका सर्व प्रकार महिमा हो है। तातें पहलें कारण सहित 
गुण दोषकों जाननां योग्य है । 

आगे विवेकी जीवकरि हितकी वृद्धि अहिलका नाश ए दोय कारण 
करने योग्य हैं, जातें तिस विनां अन्य घनादिकविषें जे वृद्धि नाक्ष है 
तिनिका तो सं प्राणीनिके समानपनां पाईए है ऐसा कहै हैं-- 

वसनन्‍्ततिलका छन्द 


साधारणा सकलजन्तुषु इृद्धिनाशौ 
जन्मान्तराजिंतशुमाशु मकमं योगात्‌ । 
धोमान्‌ स यः सुगतिसाधनवद्धिनाश्षः 
तद॒थस्यादिगतधीरपरो5म्यधायि ॥१४८॥ 
अर्थ---अन्य पूवव॑ जन्मनिविषें निपजाए ऐसे पुन्य पाप कर्म तिनिके 
उदयरूप संयोगतें शरीर धनादिकका बधनां वा नाश होनां सो तौ सब प्राणी- 
निविषें समान पहए है। बहुरि बुद्धिवान सोई है जो सुगतिकों कारणभूत वृद्धि 


१. विनि दोषतिका'”'ऐसे निवचे करनहारा, मु. १४७-१४ 


राजनीति और भर्मनीतिमें बोग्य अयोग्य विकार (०३ 


नाझ जाके पाइए ऐसा होइ । बहुरि इस जीवतें अन्य जींब है सो तिसलें 
उल्टा दुर्गेतिका साधन वृद्धि नाश होनेतें निर्वुद्धि है ऐसे श्री गुरुनें कहा है-- 

भावार्थ--छोकविषें धनादिककी वृद्धि भएं अर दरिद्रादिकका नाश 
भये जीवकों बुद्धिमान मानीये है। बहुरि दरिद्वादिककी वृद्धि भएं अर धना- 
दिकका नाश भएं निर्बुद्धी मानीये है। सो यहु तौ मिथ्या है। जातें ऐसा 
वृद्धिनाशविषें तो जीवका किछू कतंव्य नांही। जैसा पूर्वोपाजित पुल्य-पापका 
उदे हो है तैसा कार्य स्वयमेव सव॑ जीवनिके हो है। सो प्रत्यक्ष तो कोऊ 
घनां बृद्धिवान्‌ होइ सो भी दरिद्री देखीये है। कोऊ सर्व प्रकार मूरख होय 
सो भी धनवान देखीये है | बहुरि एक ही जीव जिस बुद्धितें घनां बुद्धिवान 
भया होइ सोई जीव तिस ही बुद्धितें निधंन होता देखीये है। तातें ऐसे 
वृद्धिनाशविषें तौ बुद्धिका किछ्‌ प्रयोजन है नांही । इहां पुरुषार्थ मानना 
निरयंक है। बहुरि सम्यक्त्वादिक ध्मरूप भावनिकी वृद्धि भए अर मिथ्या- 
त्वादिक अधमंरूप भावनिका नाश भए बुद्धिवान्‌ मानीये । अर मिथ्यात्वा- 
दिककी वृद्धि भए सम्यक्त्वादिकका नाश भए निर्बद्धि मानीये, सो यहु सत्य 
है। जातें ऐसा वृद्धि नाशविषैं जीवका कतंव्य है। जैसा अपनी बुद्धिका 
बिचार होइ तैसा काय्यं जीवका कीया हुवा जीवके हो है। सो प्रत्यक्ष कोऊ 
तो तियचादिक भी अपनी बुद्धितें ध्मं साधनकरि स्वर्गादिककों प्राप्त हो 
है। कोऊ राजादिक भी निर्बुद्धी होइ अधर्म साधतकरि नरकादिककों प्राप्त 
हो है। तातें ऐसे धर्मका वृद्धि-नाशविषें ही बुद्धिका प्रयोजन जानि इहां ही 
पुरुषार्थ करनां योग्य है । 


आगें जे सुगतिके साधन धर्मरूप भाव तिनकी वृद्धिके कारणहारे 
जीव हैं ते थोरे हैं ऐसें दिखावत्ता संता सूत्र कहै हैं-- 
शिखरणीछंद 
कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नूपतयों 
नयन्त्यर्थाथ तंन च घनमदोष्स्त्याक्मवताम । 
नतानामाचार्या न द्वि नतिरताः साधुचरिताः 
तपःस्थेष श्रीमन्मणय इव जाताः अबिरलाः ॥१४९॥ 
अर्थ--कलि कालवियें नीति तो दंड है। दंड दीमें न्याय मार्ग चाले। 
बहुरि सो दंड राजानि करि हो है। राजा बिनां और देनेंकों सम नांही | 
१. ऐसे वुद्धिनाशविसे, ज. १४८-३ 


१०्ड आत्मानुशासन 


बहुरि ते राजा धनके अधथि न्याय करे हैं। जामें धन आवनेंका प्रयोजन 
न सधै ऐसा न्याय राजा करते नांही। बहुरि यहु घन है सो आश्रमी जै 
मुनि तिनके पाइए नांही। तिनिका भेष ही धनादिक रहित है । ऐसे तो 
इति भ्रष्ट भए मुनिनिकों राजा न्यायमार्गविषें चलावते नांही। बहुरि 
आचाय॑ हैं ते आपकों विनय नमस्कारादिक करावनेंके लोभी भए। ते 
नम्रीभूत भए जे मुनि तिनकौं नांही न्यायवियें प्रवर्ताबे हैं। ऐसें इस काल 
विष तपस्वी जे मुनि तिनि विषें मुनिका भछा आचरत जितिके पाईए 
ऐसे मुनि ते, जेसें शोभायमान उत्कृष्ट रत्न थोरे पाईए तेसें थोरे विरले 
पाइए है । 

भावाथे--इस पंचम कालविषें जीव जड़ बक्र उपजे हैं ते दंडका भय 
विना न्यायविपषें प्रवर्तें नांही | बहुरि दंड देनेवाले लोकपद्धतिविषें तो राजा 
हैं, अर धर्म पद्धतिविषषें आचाय हैं। तहां राजा ता धनका जहां प्रयोजन 
सघे तहां न्याय करे, मुनिनिरक धन नांही तातें राजा मुनिनिपे न्याय चलावे 
नांहीं, जैसे प्रवत्तें" तेसें प्रवर्तों | बहुरि आचाय॑ हैं ते विनयके लोभी भए सो 
दंड दे नांहो | ऐसे भय विनां मुनि स्वछंद भए हैं। कोई विरले मुनि यथाये 
धम्मंके साधनहारे रहे हैं । 


आगें जे मुनि आचार्य॑निकौ नांही नमें है, उनकी आज्ञामें नांही रहै हैं, 
अर स्वच्छंद प्रवर्तें हैं तनि सहित संगति करनी योग्य नांही-- 


एते ते पुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकटाप्षेक्षणेः 

अज्ञालग्नश्षरावसन्नइरिणप्रर्या अमन्त्याकुलाः । 

संधतु विषयाटवीस्थलतले स्वान्‌ क्वाप्यहो न क्षमाः 

मा आाजीन्मरुदाहइताअचपले: संसग मेमिभंवान्‌ ॥१७०॥ 

अर्थ-ते ये प्रत्यक्ष मुनि नांही अर आपको मुनि मानें ते स्त्रीनिके जु 

कटाक्ष लोएं अवलोकन तिनिकरि ग्रासीभूत भए उनकरि ग्रहे हुए अंग 
विषें लागे है बाण तिनिकरि पीडित जे हिरण तिनके सदृद्य व्याकुल होत 
संते भ्रमण करे हैं। बहुरि विषयरूपी वनका जो स्थल भाग ता विष कहीं 
आपनिकीं स्थिर राखनेकों समर्थ न हो हैं सो पवन करि खंडित कीए बादले 
जेसें चपल होइ तेसें चंचल जे ए अष्ट मुनि तिनि सहित हे भव्य तूं 
संगतिकों भी मति प्राप्त होहु । 


१.घन नांही जैसे प्रवतें मं, १४९. ५, 


साधुका दीन होता योग्य नहीं १०५ 


भांवाय--जैसें हिरणके अंगविषें बाण लात्या होइ सो गह उसकी 
पीडालें व्याकुल हुवा कूदता फ़िरै, कहीं वन भूमिकाबिदे स्थिर रहने कौं 
समय न होइ । तैसें ए भ्रष्ट मुनि मानों तिमिकें अंतरंगवियें स्त्रोनिका 
कटाक्षरूप अवछोकन सोई कामवाण लगा है सो ए उसकी पीडातें व्याकुछ 
हुये भ्रमरूप होय रहे हैं । कहीं विषयनिवि्ये मन लगावनेकों समर्थ न हो 
हैं। कामकी तीव्रता करि धर्म साधन क रना तो दूरि ही रहो, परन्तु देखना 
सुंघना सुनना इत्यादि विषयनिवियें भी मनकौं रिथर नाहीं करि सके हैं । 
सो जेसें पवन करि विधटाए हुये बादले चंचल हो हैं, तेसें विकार भावकरि 
भ्रष्ट कीए हुए मुनि चंचल हो हैं सो उनका तौ ह नहार ऐसा ही है, 
परल्तु हे भव्य ! ते किछू धर्मंबुद्धि है तातें तोकों सीख देये हैं |ऐसे भ्रष्टनिकी 
संगति तूं मति करे। जो संगति करेगा तौ तूं भी उनका साथी होय दुगगंति 
को प्राप्त होगा | इहां भाव यहु जो भ्रष्ट मुनि संगति योग्य भी नांही है। 

आगे इन सहित संगतिकौ न प्राप्त होता जो त्‌ सो ऐसी सामग्री पाइ 
याचनां रहित हुवा तिष्ठि ऐसी सीख देता सृत्र कहै हैं-- 

वसंततिलका छंद 
गेहं गृद्ाः प्रिद्धासि दिल्लो विह्ायः 
संव्यानमिष्टमश्नन॑_ तपसोध्मिवृद्धि: । 
प्राप्तागमार्थ तव सन्ति ग्रुणाः कत्र- 
मप्राध्यबृत्तिसि यासि बृथैव याब्चाम्‌ ।।१५१॥ 

अर्थ--पाया है आग्रमका अथं॑ जिहि ऐसे जीवकौ संबोधे है। हे प्राप्ता- 
गमार्थ ! तेरे गुफा तो मंदिर है। अर दिद्यानिकों तू पहरे है। आकाश 
असवारी है, तपकी बधवारी सो दृष्ट भोजन है। गुण हैं ते स्त्री हैं। ऐसे 
नांही पाइये है काह पासि याचते योग्य वृत्ति जाकी ऐसा तू भया है। अब 
तूं वृथा ही या्ननां प्राप्ति हो है। तोकौं दीन होना योग्य नांही । 

भावार्थ--लोकविषें ६तनी वरट्‌की चाहि भएँ याचनां करिये है। 
प्रथम तौं धनकौं याचे सो ते आगमका अर्थ सो ही अहूट सर्व मनोरथका 
साधनहारा धन पाया । बहुरि मन्दिरकों यात्रे सो गुफा आदि स्वयमेव 
बनि रहे तेरे म॑न्दिर पाइए है। बहुरि वस्त्रकीं वाचे सो तूं दिशारूपी वस्त्रक 
पहरे है, दिगम्बर भया है। बहुरि असवारी याचे सो आकाध्रुपी असवारी 
तेरे पाइए है जहां इच्छा होय तहां गमन करि। बहुरि भोजनकों याचे सो 
तपका बधनां सोई तेरे तृप्तिका उपजावनहारा इष्ट भोज़न है। बहुरि 
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स्त्रीको यात्ै सो क्षमा आदि गुण तेई तोक रमावनहारी स्त्री है। ऐसे तेरे 
सामग्री पाइए है सो अब तोकों कहा चाहिए, तुं याचना करे | तेरी तौ 
दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट बृत्ति भई है या तें तूं वाचना रहित तिथ्ठि, ऐसी 
शिक्षा ताकों दई है । 
आये जो याचना करे सो छोटा है, अर न करे सो बड़ा है ऐसें 
दिखावता सृत्र कहै है-- 
परमाणोः पर॑ नाल्‍पं नमसो न परं महत्‌। 
इति ववन्‌ किमद्राक्षीन्नेमी दीनाभिमानिनों ॥ १७२॥ 
अर्थ -परमाणुततें अन्य कोई छोटा नांही, अर आकाशतें अन्य कोई 
बड़ा नांही । ऐसें कहता जो पुरुष है सो इनि दीन और अभिमानीतनिकों 
कहा न देखता भया । 
भावाथे--परमाणु्तें छोटा नांही, आकाझतें बड़ा नांही, ऐसें कोई 
कहै है, तहां जानिए है वानें दीन अभिमानीनिकों देखे नांही । जो दीनकीं 
देखता तौ परमाणुतें भी छोटा दीनकों कहता अर अभिमानीकों देखता 
तो आकाशतें बड़ा अभिमानीकों कहता | भाव इहां यहु है--जो याचना 
करनेवाला दीन पुरुष है सो धर्मं वा मानादिक घटनेतें सबनितें छोटा ही 
है अर जाचनान करे ऐसा अभिमानी है सो धर्म वा मानादि बधनेतें 
सवबनितें बड़ा है। इहां प्रशन:--जों दीनके मानादिक घटे तहां धर्म केसे 
होइ ? अद अभिमानीके मानादिक बची तहां धरम केसें होइ ? कषायनिके 
अर धर्मके तो प्रतिपक्षीपनौ पाइए है। ताका समाधान--कोई कषायकी 
तीव्रता करि कोई कषाय घटे तहां धमं नांही। सो दीनके लोभ कषायकी 
तीब्रताकरि मानादिक घटे है। तातें याके धम॑ नांही, पाप ही उपजे है। 
अहुरि सब कषाय घटतेतें भ्रमकरिं कोई अवस्था कषायीकी सी भासे तहां 
धर्म ही है। सो इहां मान कषायवालेका नाम अभिमानी नांही है-। लोभतें 
काहुकों जाचे नांही ताका नाम अभिमानी है। सो याके सव॑ कषाय मंद 
होनेतें लोभकरिं पापी जीवनिकों नम्नीमूत न हो है। तातें म्रमकरि 
मानीसा भासे, परंतु मानी है नांही । ताते याके धममं ही है । ऐसे जानि 
दीनता न करनी । ः 
आगे पूछे है जो याचककौ गौरव कहां गयो जाकरि तिस ज चककों 
लघुपनों होय, ऐसे पूछे उत्तर कहै हैं-- 
याचितुर्गोरव॑ दातुमेन्पे. संक्रान्तमन्यथा । 
कथ्थ स्यातामेतोी गुरुलधू तदा ॥१५३॥ 


इच्छा करने न करनेका महत्व १०७ 


. अथै--में ऐसे मानौ हों जो वाचकका गोरव है सो 'दातारवियें संक्ष- 
मजरूप भया। जो ऐसे न होहई अन्यथा होई तो लिस याचनाके काल 
विष थाचनाख्य अर देनेरूप है अवस्था जिनकी ऐसे ए दोऊ बड़ा जर 
छोटा केसे हो हैं । ; ८ के 

भावार्थ--उत्पेक्षा अलंकार करि आचाय॑ कहै हैं।--हमकों ऐमा भासे 
है जो पहलें तौदोउ पुरुष समान थे। बहुरि जिस समय याचक याचना 
करे अर दातार देवे तिस समय याचकका बड़ापना था सो निकसि दातार 
विदें प्राप्त होइ गया । तातें तत्काल याचक-तौ हलका हों है अर दातार 
महंत हो है। जो ऐसे न हो तौ तिस समय याचक तौ संकोचादिक रूपकरि 
हीन कैसे भासे है, अर दातार प्रफुल्लितादि रूपकरि महंत कंसें भासे है। 
तातें दीनपनां निषिद्ध है। कोउ कहै कि ऐसें है तो मुनि भी तौ दान लेवे 
है, उनकौं भी हौन कहौ । ताका उत्तर--मुनि है ते याचना करि दीन होइ 
दान नांही लेवे हैं। जेसें कोई राजानिकी भेट करे तेसें भक्त पुरुष 
विनयस्यों दान देवे है। तहां भी लोभतें आसको होइ ग्रहण नांही करे है, 
तातें यह हीन नांही होवे है। लोभतें दीनताकरि लियो चाहै सो ही 
पुरुष हीनताकों प्राप्त होइ है । आगें लेनेंवालेका अर देनेंवालेका गतिविशेष 
दिखावता सूत्र कहै हैं-- मु 
अधो जिषृक्षत्रों यान्ति यान्त्यूध्वम जिधृक्षवः । 
इति स्पष्ट बदन्तो वा नामोन्‍नमौ तृलान्तयो! ॥१०४॥ 
अथे--जिनकें प्रहण करनेकी इच्छा पाइए है ऐसे जीव हैं ते अधो- 
ग्तिकों प्राप्त हो हैं। बहुरि जिनके ग्रहण करनेकी इच्छा नांही ऐसे जीब हैं 
ते ऊद्धंगतिकों प्राप्त हो हैं। सो ऐसें:--ताखडीके दोग पालडें तिनिका 
तीचा होना ऊंचा होना ते मानों स्पष्ट प्रगटपने कहै हैं। 
भावाथें--तास्रड़ीके दोय पालडे समान हैं, तहां जो अन्य वस्तुका 
ग्रहण करे सो तो नीचा होइजाय, अर न ग्रहण करे सो ऊँचा हो जाय। 
ए ऐसें होतें संते मानू यह बतावे हैं:--जेसें हमारी दशा हो है तेसें जो 
लोभकरि ग्रहण करेगा सो तो तत्काल भी नीचा होइग़ा, अर आगामी नर- 
कादिक नीची गतिकों प्राप्त होगा ।* अर जो लोभ छोरि ग्रहण न करेगा 
सो तत्काल भी ऊँचा रहेगा, अर आगामी स्वर्ग मोक्ष ऊँची गतिकों प्राप्त 
होगा । ऐसें युक्तिकरि थहु प्रयोजन दिखाया दीनताकरि हीनता अर दुर्गंति 


१. अन्यथा ने होह १५३.६९ - 
२. चनीची यतिकों आ्राप्ठ होथा । ऐसे युश्ितकरि यहु. ज, (५४.२ ' 
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हो है, तातें दीनता न करनी | इहां कोऊ पूछे--दीनतावियें ऐसा पाप 
कहा है? ताका उत्तर:....दीन पुरुषक लोभकषाय ऐसा तीत्र हो है जाकरि 
अन्य कपाय भी निबंल होइ ज़ाइ, लोक लज्जा भी मिटि जाई, धमंकों भी 
गिने नांही | बहुत कहा, धर्म सर्वोत्कृष्ट है ताकौ भी अपमान कराय अपना 


प्रयोजन साध्या चाहै, तातें दीनता महापाप है! 


आगे चाचकनिका मनोवांछित अर्थकी सिद्धि न करे ऐसा जु ईएवरपनां 
तिसतें दरिद्रपना ही भला है ऐसें दिखावता सृत्र कहै हैं-- 


सस्वमाशासते सर्वे न स्‍्व॑_तत्‌ सर्वत्पि यत्‌ । 
अर्थिवेमुरूयसंपादिसस्वत्वान्निस्वता वरस्‌ ॥१५५॥ 


अर्थ-सस्व कहिये धनादिक सहित पुरुष ताकौं सर्व ही जाचे, अर 
ऐसा धनादिक होदइ नांही, जो स्वंकों तुप्त करें । तातें अर्थीनिकौं विमुख- 
का करनहारा ऐसा जु धन सहितपनां तिसतें धन रहितपनां है सो ही 
भला है। 

भावा्थ--कोऊ जानैगा कि धनवान भए अर्थीनिके मनोरथ पूर्ण 
कीजिये है । तातें धनवान होना भला है, सो ऐसें तो धनवानपनां काहू के 
न होइ जाकरि सर्व अर्थीनिके मनोरथ पूर्ण करि सके, अर किचित्‌ धनवान- 
पनां होइ तब सर्व अर्थी थाकी आशा करे। तहां सर्वकी आशा पूर्ण होइ 
नांही, तब वे अर्थी यातें दुखी होइ विमुख हो हैं। तातें ऐसे धनवानपनांतें 
निर्धनपनां ही भला है | निर्धन भए कोऊ याकी आशा न करी। प्रत्यक्ष 
देखो धनवानके राजा मित्र स्त्री पुत्र याचकादि सब लागू होइ अर निर्धनके 
कोऊ लागू न होइ। तातें दातार होनेके अधि धनवान होनेकी चाहि करिये 
है तहां लोभ अर मानका आधिक्य जाननां। जो स्वयभेव धनवान होइ अर 
सर्वत्याग न करि सके तहां दान देनेमें किछूं लोभका त्याग भया ताकरि 
तितना ही भला हो है । तातें तिसकू' दान देनो कह्या है। बहुरि दामका 
छलकरि धनवानपनाकौ भला जानना योग्य नांही। 


आगें जे धनवानकों ज।चे हैं तिनकें आद्यारूपी खानि कंसी है ऐसा कहै 


णाण 


आश्याखनिरतीबाभदगाधा निधिभिश्व या । 
सापि बेन समीभृता तक्ते आनघनं धनस्‌ ॥१५७६॥ 


साधु ही आशाको तिशांजलि देनेमें समर्थ १०९ 


. अर्क--जों आशारुपी लानि निधिनतें भी जत्व॑त ध्रयाह होत भई सौं 
भी आशा खानि जिसिकरिं समानरूप भई सो तेरे कना आमंरूपी धन 


भावायं--धनादिककी चाह ताका नाम भाषा है श्लोई भई खानि 
सो नव निधाननितें भी अथाह है। निधाननिविषें धनादिक काडेतें निधा् 
टूटे नांही । परंतु कदाचित्‌ उनका तो थाह आंवे, बहुरि इस आशझ्ावियें 
जो धनादिककी चाह पाइए है ताका थाह नांही। नव निधान मिलें भी 
आशा बडी ही रहै है। तातें जानीये है, उन निधाननितें भी याके भी 
अथाहपनां पाइए है ! बहुरि हे जीव ! जो तेरे यहु संतोषबृत्तिकरि याचनादि- 
रूप नम्नता न पाइए है, ताका नाम इहाँ मान है। सोई भया धन ताका 
प्रमाण ऐसा बहुत है जाकरि वेसी आशा खानि समानरूप हो है । पूर्वोक्त 
मानधन भए आश्ाके अधिकताका अभाव हो है। तातें नव निधाननितें 
भी अभिमानरूपी धनकों बड़ा जानि संतोषरूप होइ धनादिके अथि 
याचना' करनी योग्य नांहीं, जातें आशा मेटनेके अथि धनादिक जाचिए है 
सो निधान पाए भी आश्या न मिटे तो स्तोक धनादिकते केसे यहु मिटेगी। 
बहुरि संतोषवृत्तिकरि धनादिक अधि नम्नीभूत न होना ऐसे ये परिणमन 
उपादेय है। 

आगे सो आशा खान मान धनकरि केसें समान भई ऐसे पूछें कहै 


आश्वाखनिरगाधेयमधःछृतजगतजया । 


उस्सप्योत्सप्यं तत्रस्थानदों सद्भिः समीकृता ॥१५७॥ 

अर्थ--यहु आशारूपी खानि है सो अभाह है । केसी है बहु ? नीचे कीये 
है तीन जगत जानें ऐसी है। सो तिस आशारूपी खानिवियें तिष्ठते धना- 
दिक तिनिकों काढि काढि वह आशारूपी खानि सत्पुरुषनिकरि समाम 
करी है,.सो यहु बड़ा आश्चयं है । 

भावारथ--पाषाणादिककी कोई खानि होय तामैंस्याँ पाषाणादिक 
काढि तिस खानिको अन्य भूमि समानि करना सो ही कठिन देखिये है। 
बहुरि यहु आश्चर्य देखो यहु आद्यारूमी लानि ऐसी तो अथाह, जाने तीन 
लोक नीचे कीए, तीन लोकको संपदा भी आशाबिपें नोची है। अर आजा 
अधिक बड़ी है। सो ऐसी आशा खानि तामें तिष्ठते पदार्थ तिनिकों काढि 
काढ़ि करि सत्पुरुष ताकों समान करे हैं। भाव यहु:--आछाविपें अनेक 
पदार्थनिकी चाह पाइए है। तहां सत्पुरष हैं ते त्याग भाव करि इसकी 
१. करनी योग्य महीं। जाते आझ्या त भिटे शो. ज, १५६,२ 
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चाह छोरी, ऐसे सर्व चाह छोरि तिस आशाकों मिटायि समाल भाव जो 
बीतराग भाव तिसरूप प्रवर्तें है। 

आगे निग्रंथपनांकौ अवलंबिकरि प्रतिज्ञा करी है महान्रतनिकी जानें 
ऐसा मुनि है ताक परिग्रहका अंगीकार करनेका अभावतें ऐसें पूर्वोक्त प्रकार 
ही इस आशाका समानरूप करना योग्य है ऐसें दिखावता संता विहित 
इत्यादि दोय काव्य कहै हैं-- 


हिरणीछंद 
विदितविधिना देदस्थित्य॑ तपांस्युपश् हय--- 
न्‍नशनमपरेमंक्त्या दत्त क्वचित्‌ कियदिच्छति । 
तदपि नितरां लज्जाहतुः किलास्य महात्मनः 
कथमयमहो गुद्वात्यन्यान परिग्रहदुग्रंान ॥१५८॥ 


अर्थ--मुनि है सो तपको वधावता शरीरकी स्थितिके अथि जो भोजन 
योग्य विधिकरि अन्य गृहस्थां भक्तिकरि दियों ताकों कोई कालवियें 
किचित्मात्र वांछे है। सो भी इस महात्मा मुनिके अतिशयकरि लज्जाका 
कारण है तो अहो लोक ! यहु महात्मा अन्य परिग्रहरूपी जे खोटे ग्रह 
तिनिकों केसे ग्रहण करे है ? सर्वेथा न ग्रहण करे । 

भावार्थ--कोऊ अज्ञानी मुनिके भी किचित्‌ परिग्रहका ग्रहण मानें 
ताकौं समझाइए है। अहो मुनिके सव॑ आशाका अभाव भया है एक आहार 
मात्र वांछा पाइए है। सों भी शरीर राखनेके अथि आहारकों चाहै है । 
जातें विना आहार मनुष्य शरीर रहै नांही | बहुरि शरीरकौं भी तपके अथि 
राखे है, जाते मनुष्य शरोर विना तप रहै नांही, सो मोजनकरि शरीरकों 
राखि, तप ही कौ वधावे है। प्रमादी न हो है। बहुरि आचार शास्त्रविषें 
जेसें विधि वर्णन है तेसें आहार मिले तो ग्रहै है। आशक्त होय सदोष 
आहार न ग्रहण करे है। बहुरि अन्य गृहस्थकरि दिया आहार ग्रहै है। 
आप न बनावे है वा अदत्त नाहीं ग्रहै है। बहुरि भक्ति करि दिया आहार ' 
भ्रहै है। याचना करि दातारकरि दातारकौं दवाय नांही प्रहैं है। बहुरि 
ऐसा भी आहार नित्य न ग्रहै है। योग्य कालवियें वा केई उपवासनिकी 
पारणे प्रहै है। बहुरि ग्रहै है. तब भी संपूर्ण उदर भरि आहार नांहीं करे 
है। किछ थोरा भी भोजन करे है। ऐसें आहार ग्रह है, तो भी महंत 
मुनिकों लज्जा उपजे है, सो हम इतनी चाहि करे हैं। यो हमारी हीनता 
है। बहुरि ऐसे भी कार्यविषें जाके छाज होय सो धन पस्त्रादिक दुष्ट 


कलिकारकी महिमा 'हश्र 


परिग्रह जिनका तोब राग विनां प्रहण न होइ तिनिका ग्रहण केले करे ? 
सर्वोथा ये करे । ' 
'जिनायमवियें लंगोट मात्र परिग्रह राखें भी अणुब्रती कहा । अंधिक 
परिग्रह होतें मुनिपनों कैसें मानीबे । तातें मुनिके वस्त्रादिक परिंग्रह माननां' 
मिथ्या है-- 
शादू लछंद 

दातारो गृदजारिण: किल धन वेयं तदत्राश्ननं, 

गुद्धन्तः स्वश्वरीरतो5पि विरताः सवोपकारेक्छया । 

लज्जेषेव मनस्विनां नमु पुनः कृत्वा कर्थ तत्फलं 

रागहेषबशीमवन्ति तदिद चक्रशवरत्व॑ कले: ॥१५९॥ 


अर्थे--इस मुनि धमंविषें गृहस्थ तो दातार अर देने योग्य भोजन 
मात्र धन अर आप सवंका उपकारकी इच्छाकरि तिस भोजनकों ग्रहण 
करते अपने शरीरते भी विरक्‍त ऐसें जु यहु क्रिया हो है सोई यहु बुद्धि- 
वानौंके लाज है। बहुरि यहु बड़ा आदचयं है जो तिस भोजनकों मुनि 
भेषका फल समझिकरि राग द्वेषके वशीभूत हो है। सो यहु कलिकालकों 
चक्रवत्तिपनौ है। 

भावाथथ--गृहस्थ ता अपनी भक्तितें दातार होइ अर मुनि पात्र होइ 
तहां एक भोजन मात्र ही धन होका दान है। अन्य धनादिकका दान 
नांही है। बहुरि तिसकों भी मुनि गृहै है सो अपना वा दातारका वा अन्य 
जीवनिका जंसें सव॑ प्रकार भला होइ तैसें ग्रहै है। ऐसे नांही जो आहार 
लेह प्रमादी होइ अपना बुरा करे, दातारकों कषाय उपजाय वाका बुरा 
करे वा अन्य जीवनिकों दोषका कारन होइ। औरनिका बुरा करे बहुरि 
आहार लेतें भी अपने शरीरतें भी विरक्त रहे है। जाने है, यहु दारीर 
मोकू इष्ट नांही, परंतु याकरि तप साधन करना है, तातें जेसें यहू नष्ट न 
होय तैसें थोरा नीरस आहार करना। स्वादादिकका लोभतें आहार 
नांहीं करे है। ऐसें मुनि आहार ग्रहण करे है सो ही मुनिके लाज उपजावे 
है। भाहार लेनेतें संकोच उपजे है। आपकी हीनता माने है। बहुरि यहू 
बड़ा आदचर्य भया है इस कलछिकालविषें आहारके अथि मुनिपनों अंगी- 
कार करे है। इस भेषकरि आजीविकाकी सिद्धि करे है सो हमकों ऐलें 


१. बेवका फल करि, ल० १५६-४ 
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भासे है। यह कलिकारूविषें चक्रततिपनेकी महिमा है। जेसे चक्रवर्ति 
अपने क्षेत्रके बासी देवादिक तिनिविषें भी आज्ञा मनावे तैसें यहु कलिकाऊ 
अपनी मर्यादाविर्ष उपजे मुनि आदि तिनि विषे भी विपरीतपनां प्रवर्तावे 
है। इहां कोऊ कहैः-जु यहु काल दोष है तो इस कालविषें ऐसे ही मुनि 
मानौ । ताका उत्तर-जेसें कलिकालविषें अन्याय प्रवत्तें है तौ ताकों न्याय 
तो न माननां। यहु जाननां जो अन्यायकी प्रवृत्ति कालदोषतें है। तैसें 
कलिकालवियें भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्त्ते हैं तो तिनिकों मुनि तो न माननें, यहु 
जाननां जो ऐसे भेषनिकी प्रवृत्ति काल दोषतें है। बहुरि जेंसे कहिये यह 
कार्य दुष्टके उदयतें भया है। तहां दुष्टवत्‌ उस का्यंकी निंदा जाननी । 
तैसें जहां कहिये यहु कार्य कलि कालतें भया तहां कलिकालवत्‌ तिस 
कार्यंकी बहुत निंदा कीनी है ऐसा जानना। तातें जे मुनि मेषधारी जो 
भोजनादिकके अर्थी होइ रागी द्वेषी हो हैं तिनिकी निंदा करनेके अथि यहां 
कलिकालका महिमा कह्या है-- 

आगे रागद्ेषका आधीनपनां कर्मकरि करिये है, तींह कर्म है, जीव ! 
तैरा कहा कीया है सो कहै है-- 

शादू लविक्रीडित छंद 


आमृष्टं सहज तव त्रिजगतीबोधाधिपत्यं तथा 

सौख्य चात्मसप्नुद्धूवं विनिहतं निर्मूलत: कर्मणा । 

दैन्यात्तद्िहितैस्तवमिन्द्रियसुखेः संदृष्यसे निस्त्रप: 

स त्वं यश्चिरयातनाकदशनेवंद्धस्थितस्तुष्यसि ॥१६०॥ 

अरथ--हे जीव ! जिस कमंकरि तेरा स्वभावभूत तीन जगतुका जु ब्लान 
ताका स्वामित्वपनां सो नष्ट कीया। बहुरि तैसें ही आत्मजनित सुस्त सो 
मूलतें नाशको प्राप्त भया सो कम तो ऐसें कीया | बहुरि तूं निर्ंज्ज हुवा 
दीनपनांतें तिस कमंकरि निपजाएँ इन्द्रिय सुख तिनिकरि तृप्त हो है सो 
तू कौन जो बातना कहिये उपवासादिकका कष्ट ताहि सहिकरि पीछे मिले 
जो कुत्सित नीरस आहार ताविषें बांधी है स्थिति अजीविका जाने ऐसे 
द्वोत संता संतुष्ट हो है। 

भावाथं--जैसें कोई बड़ा राजा ताकौं कोई बेरी राज-अ्रष्ट करे 

बहुरि बह राजा दीन होई उस ही का दिया किचित्‌ भोजनादिक ताकरि 
प्रसन्‍न होइ । तहां तिसकों नि्लंज्ज कहिये घिक्‍कार दीजिये । तैसें हे जीब 
तू' अनंत ज्ञान सुखका स्वामी महंत पदार्थ है। बहुरि ऐसे ज्ञान सुखक 


विषयविरक्तिका सहज उपाय ११३ 


नाशकरि कम वेरीनें तोकों भ्रष्ट कीया है। बहुरि तूं दीन होइ तिस कम 
उदयतें उपज्या किचित्‌ विषयसुख तिनिकरि संतुष्ट हो है सो तूं निलंज्ज 
है, घिवकार देने योग्य है। बहुरि जेसें उस राजाके वैरीका दिया भी महा- 
कष्टतें बुरा भोजनादिक मिले अर तहां वह राजा संतुष्ट होह तौ वह 
बहुत नि है। तेसें हे भ्रष्ट मुनि ! तेरे कमंका दीया भी बहुत सुख नांही । 
घनें उपवासादिक कष्ट सहै तब गृहस्थके घर जैसा तैसा आहार मिले, 
अर तहां अपनी तूं आजीविकाकी भिरता भई मानि संतुष्ट हो है, तातें 
तूं बहुत निद्य है। तातें जेसें उस राजाकौं अपने वेरीके नाश करनेका 
उपाय करना योग्य है, तैसें तोकू कमंका नाश ही करना योग्य है। विषया- 
शक्‍त होना योग्य नांही । 
आगे जो तेरे इन्द्रिय सुखका अभिलाष है तो होहु तथापि जहां विशिष्ट 

इन्द्रिय विषय हैं ताकों दिखावता सूत्र कहै हैं-- 

तष्णा भोगेषु चेड्धिकों सहस्वाल्पं रवरेव ते । 

प्रतीक्ष्य पार्क कि पीत्वा पेयं ध्रुक्ति विनाशये: ॥१६१॥ 


अर्थ--हे भिक्षुक मुनि ! तेरे जो विषय भोगनिविषें ही चाहि है तो 
थोरासा सहनशीली होहु। ते भोग स्वगंविषें हैँ। रे मूल ! पचता भोजनकौं 
देखि अर पीवने योग्य जलादिक ही कौं पीय करि कहा भोजनका नाश 
करे, ऐसें मति करे । 

भावाथे--जेसें कोई भूखा मूर्ख पचता भोजनक प्रत्यक्ष देखि जेतें 
भोजन पचे तेतें घेय॑ न करे | इतने काल भूल न सहै। अर किछू भोजन- 
संबंधी जलादिक ही कौं पीय भोजनका नाश करै। तैसें तूं विषयनिका 
अभिलाषी मूर्ख धर्म साधनतें थोरासा ही कालमैं स्वर्गकी प्राप्ति होय। तहां 
विशेष विषय मिले, ताकौ विचार | जेतें यह मनुष्यका आयु पृर्ण होय 
स्वर्ग मिले, तेतें धैयें न करे, इतने काल चाहिकां न सहै । अर किछू इहां 
सदोष भोजनादिक विषय तिनहीकों सेय करि स्वर्ग सुखका नाश करे है। 
सो ऐसा कार्य तूं क्‍यों करे है, मति करे। जो भोगनि ही की वांछा है तो 
थोरेसे काल धेय॑ रालि, धर्म साधन करि, तोक स्वगंविषें बहुत विषय 
मिलेंगे । यद्यपि विषयाभिलाष योग्य नांही, तथापि इहां भ्रष्ट होता जीव- 
को लोभ दिखाइ थांम्यां है ऐसा भाव जानना । 

आगे कर्मकरि इन्द्रियसुख अर जीवितव्य ए दोय कार्य तिपजाइए हैं। 
बहुरि जे ऐसे मुनि हैं तिनिका कर्म कहा करे, ऐसा दिखावता निर्धनत्व॑ं 
इत्यादि श्लोक कहै है-- 

् 


3१४ आत्मानुशासन 
निर्धनत्व धन येषां मुस्युरेव हि जीवितम | | 
कि करोति विधिस्तेषां सता शानैकपशुषाम्‌ ॥१६२॥ 
अथ--जिनके निर्धनपनों तो धन अर मरणों सो जीवितव्य है ऐसे 
जै संत पुरुष, शान हो है एक नेत्र जिनके, तिनिकों बिघाता कम है सो 
कहा करे, किछू कर सके नांहीं । 
भावाथ--जे महामुनि शान नेत्रकरि यक्षत्रे पदा्थनिंकों अवलोके हैं 
तिनिकों धनादिक रहित निग्नंन्थपनों सोई धन है। जेसें अन्य जीव घनतें 
चुद होए तैसें ये मुनि निग्नंत्थपनातें सुखी हैं। बहुरि तिनिके मरना सोई 
ना है। जैसें अन्य जीव प्राण धरनेतें सुखी हों हैं तैसें ए मुनि इन्द्रि- 
यादिक प्राण छूटे सुख माने हैं। ऐसे जे मुनि तिनिका कम कहा करे ? 
कमंका तौ बल इतना ही है। अनिष्टरूप प्रवर्तें तब निधनपनों होइ व 
मरण होइ सो इनिकरि तौ मुनि दुखी होइ नांही ! तातें इनका कम किछा 
भी करि सकी नांही । 
आगे ऐसे है तो विधाता कर्म है सो कौनके अपना काका कर्ता हो 
है सो कहै है-- 
जीविताशा धनाज्ना च येषां तेषां विधिर्विधि: । 


कि करोति विधिस्तेषां येषामाज्ञा निराज्षता ॥१६३॥ 

अरथे---जिनके जीवनेकी आशा है अर धनकी आशा है तिनिक विधाता 
विधाता है। बहुरि जिनके आशा नष्ट भई तिनका विधाता कहा करे ? 
किछू न करि सके । ' 

भावा्थ--हहां विधाता नाम कर्मका है, सो जे अज्ञानी पाया पर्याय- 
रुप जीया चाहै हैं अर धन चाहै हैं तिनके कम॑ है सो अपना काय॑ निप- 
जावनेकों समर्थ होता कमंपनांकौ धारे है। ते जोव कमंतें डरे हैं। हमारा 
मरण मति होहु। हमारे निर्धनपनां मति होहु। ऐसें आशातें कर्म उनको 
दुखी करे है। बहुरि जिनके आशा ताशकों प्राप्त भई छता धनादिकको 
भी छोडि बेठे अर मरणके कारणनिके सन्‍्मुख भए तिनिका कम किछू 
करि सके नांही । ए मुनि कर्मतें डरै नांही, मरण हो है तो होहु, पर्याय 
छोड़ने का भय नाहीं । अर निधनपनाकों निराकुलताका कारण जानि स्वा- 
घीनपने ही धनादिक छोड्बा है। ऐसें आशा छोरी तिनकीं कर्म कैसें दुखी 
करे। मोह हीन भए कर्मका उदय होता हीन होता सदुश है। आत्माकों 
दुखी करनेरूप कार्यंका कर्ता न हो है। । ' * 


त्याग और शनका फऊछ ११५ 


आगे कोई तौ बढ़ा राज्य कोौडि जाशाका नाशकों जवर्लब है, कोई 
सप छोरि राज्यकों अंग्रीकार करे है, लिनको फल दिखावता संता पर 
इत्यादि दोय हलोक कह हैं-- 

परां कोटिं समारूढो डावेव स्तुतिनिन्दयो! । 

यस्त्यजेसपसे चक्र यस्तणे विषयात्ञया ॥१६४॥ 

अर्थ--स्तुति अर निंदा इनिका सर्वोत्कृष्ट भागकौ ए दोए ही जीव 
प्राप्त हो हैं। एक तो जो तपके अधि चक्रकौं छांडे, अर एक जो विषयकी 
आशाकरि तपकों छांडे । 

भावाथ्थ--इस लोक विपें केई स्तुति योग्य, केई निदा योग्य जीव हैं, 
तिन सबनिविषें जो चक्रवत्ति पदको छोरि मुनिषद धारे हैं सो तो सर्वो- 
त्कृष्टपनें स्तुति करने योग्य हैं। ऐसी प्राप्त भई चक्रवतिपनाकी संपदाकों 
छोरि वेसा मुनि धर्मरूप दुद्धर अनुष्ष्ठान आचरे है। तातें याका महिमा 
उत्कृष्टफ्म स्तवने योग्ग्र है। बहुरि जो भ्रह्मा हुवा मुनि पदकों छोरि 
विषयवांछातें राज्य पदकौं अंगीकार करे हैं सो सर्वोत्कृष्टपनें निंदा करने 
योग्य हैं। छोटी हु प्रतिज्ञा भंग कीयें निंदा होय। यानें तो मुनिपद अंगीकार 
करि ताका भंग किया है। तातें याकौ भ्रष्टपनों उत्कृष्टपनें निंदा योग्य 
है। इहां कोई कहै कि निंदा तौ करनी थोग्य नांही। ताका उत्तरः--ईर्षातें 
द्ेष बुद्धिकरि निन्‍दा करनी योग्य नांहीं है। बहुरि पापाचरनकी प्रगटता 
करि ताकौं बुरा जनावनेंके अधि निंदा करनेमें दोष नांही.। ऐसे न होग 
तौ पापी जीवकी निंदा शास्त्रनिविषें काहेकों करिए है। ह 


हिरणीछंद 
त्यजतु तपसे चक्र चक्री यतस्तपत: फल 
सुखमसुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तददूभुतम्‌ । 
पुनरपि धुधीस्त्यक्त भोक्‍तु जद्माति महत्तप: ॥१६५॥ 
अर्थ--चक्रवर्ती हैसो तपके अथि चक्रकों छांडे है तो छांडो, जातें तप- 
का फल अनौपम्य आत्मजनित शास्वता सुख हो है। तातें सो काम तो 
आदइचयंकारी नांही है। बहुरि इस छोकवियें यहु बड़ा आवचर्य है जो 
मं छोडथा हुवा विषमरूप विषकों बहुरि भोयवने अथि बड़े तपकों 
डे है । 


११६ ' अह्माजुशासेल 


भावार्थ--लोकविपें घने सुखके अथि करिचित्‌ सुखकौ छांडे! ताका 
बढ़ा आदइचयं नाहीं | सबंथा दुखदायक जो विष ताकों छोडि बहुरि ताके 
खानेके अरथि बड़ा पदकों छांडे ताका बड़ा आश्चर्य होय है। तातें ह॒हां भी 
मोक्ष सुखके अथि चक्रततिपदकों छांडे ताका कहा आश्चये है। जो सवंथा 
दुखदायक जे विषय तिनकौं छोडि, बहुरि तिनके सेवनेके अधि त्रिलोक पृज्य 
मुनि पदकों छांडे है सो यहु बड़ा आश्मयं है । ऐसा अनर्थ कैसे बने है 
._ आगे तप व्यजनेवालौंका बहुरि आश्चर्य करत संता सूत्र कहै हैं-- 

वसंततिलकाछंद 
-शय्यातलादपि तुकोअईपि भय प्रपातात्‌ 
तुझात्ततः खलु विलोक्य फिलात्मपीडाम | 
जित्रं त्रिकोकशिखरादपि दूरतुड्भाद 
धीमानू स्वयं न तपसः पतनाहिमेति ॥१६६॥ 

अथे--तुक कहीए बालक है सो भी आपके पीड़ा होती देखि ऊंचा जो 
शय्यातल तिसतें भी पडनेतें डरे' है। अर येहू निए्चय करि बडा आइचयें 
है जो बुद्धिवान पुरुष तीन लोकका शिखर समान अतिशय करि ऊंचा जो 
तप तिसतें भी आप पड़नेतें नांही डरे है। 

भावार्थ--बालक विचार रहित है सो भी थोरी सी ऊंची शय्या तिसतें 
पडनेतें भयवान हो है। वाके भी इतना विचार है जो इहांतें पड़े मेरे पीडा 
ज्पजेगी । बहुरि यहु मुनि लिगका धारी है सो तो विचारवान है | बहुरि 
पहु तप है सो तीन लोकका शिखर समान ऊंचा है| इहां तीन लोकके जीव 
तपकों बडा पूज्य* माने है, तातें ऊंचा जाननां । सो हसतें भ्रष्ट होता 
ताहीं, भय करे है। आप ही भ्रष्ट हो है । इतना न विचारे है--इसतें भ्रष्ट भए 
मोकू इस लोकवि्षें हास्यादिक पीडा होइगी, परलोकविषें चिरकाल पयंत 
नरक, तिगोदादिके दुख भोगवने होहिंगे सो यहु बड़ा आश्चयं है। अहो 
लोकविषें तौ ऊंचा पद पायें पीछे पराधोनपने भी नीचा होतें इतनी छज्जा 
हो है तहां अपधातादिक करना विचारे है। यहु ऐसा निलंज्ज भया है 
मुनिषद सारिखा ऊंचा पद पाइ आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होइ नीचा हो है। 
१. छोड़े, ज० १६५,८ 
२. पहतेते नहीं ढरे हैं ज० १६६,६ 
है. तपको पूज्य, मु० १६६, ११ 


मुनिपदम दोष खूमाना उचित नहीं ११७ 


सो ऐसा असंभव काये देखि केसें आएचय न होई है। इहां आएचय कहनेका 
यहु भाव है--भ्रष्ट होता मुनि लोक रीतिकों उल्लंघि निन्दाका स्थान भवा 
है । 


आगे जा तपकरि महा पापका धोवनां होइ तिस तपकों भी नीच 

पुरुष मलिनताकों प्राप्त करे है ऐसा कहें हैं-- 
विधुध्यति दुराचारः सर्वोरषप तपसा भुवम्‌ | 
करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधर:5पर: ॥१६७॥ 

अथे--तपकरि स्व ही किया हुआ दुराचार है सो निश्चय शुद्ध हो 
है, दूरि हो है। बहुरि जेन मततें बाह्य भया ऐसा सवंतें निकृष्ट निद्य जीव 
है सो तिस तपकों मेला करे है । 

भावार्थ--जैंसें जलकरि मल धोइये है। बहुरि जा धोवनेका कारण 
जल ही मैं मल मिलाव तो वाकौं नीच कहिये । तेसें तपकरि पाप दूरि हो 
है। बहुत पापी भी होइ अर तप करे तौ पापकों दूरि करे | बहुरि जो पाप 
दूरि करनेका कारण तप तिस ही विषें पाप लगावे तौ वह सर्वोत्कृष्ट नीच 
है। इहां यहु भाव है जो पाप ही करता होय सो तो नीच ही है। अर 
पाप भेटनेका कारण मुनिलिग धारै अर तिस विषें दोष लगावे सो उत्कृष्ट- 
नीच है। सो अन्यत्र भी ऐसा न्याय है--अन्य स्थानविषें कीया पाप तौ 
शर्म स्थातविषें दूरि होय। धर्म स्थानविषें कीया पाप कहां दूरि होय, वच्च- 
लेप हो है” तातें गृहस्थ पदका उपजाया पाप मुनिपदविषें दूरि होइ अर 
मुनि पदविषें कीया पाप कहाँ दूुरि होइ, वज्जलेप हो है। ऐसें निश्चे करि 
मुनिलिंग विषें दोष लगाना योग्य नांही । 

आगे आश्चयंके बहुत कारण हैं तिनविषें तपकों छोड़नेवालाके अति 
आशचयंपणांके कारणकों दिखावता सूत्र कहै हैं-- 


वसनन्‍्ततिलकाछंद 
सन्त्येब कोतुकशतानि जगत्सु किं तु 
विस्मापक॑ तदलमेतदिदह द्वयं नः। 
पीस्वाइसतं यदि वर्मान्ति विसृष्टपृण्याः 
संग्राप्य संयमनिर्धि यदि च त्यजन्ति ॥|१६८॥ 


अर्थ--तीन जगतनिविें कौतूहलनिके सैंकडे पाइए ही है। परंतु इनि 
विषषें हमकों तौ ए दोय ही काय अत्यथंपनें आएचये उपजावनेहारे हैं। 


बैर८ट ._  भआात्मालुशझासन 


एक तौ भाग्यहीन पुरुष अमृत पीय करि ताकौं थर्में है अर एक जो संयम 
नियम निधानको" पाय करि ताकौं छांडे है। 
भावार्थ--जहां असंभव काय भासे तहां आश्चये मानिए है। सो 
छोकतिकों तो अनेक कौतुकरूप कार्य आएचयकों उपजावे हैं। परंतु 
हमको तौ इन दोय कार्यनिहीका आइचर्य है। कोई महाभाग्यतें जाकरि 
जरादिक रोग न होइ ऐसा अमृत पान किया । बहुरि वाकों वमै सो एक 
तौ यहु आइचर्य है। अर कोई काललब्धितें, जाकरि जन्म मरणादि 
दुःखका नाश होई ऐसा संयम निधानका ग्रहण कीया, बहुरि वाकों छांडे, 
सो एक यहु आइ्चर्य है। इहां दोय आश्चयं कहे । तहां पहले तौ दृष्टांत- 
रूप जानना । जेसें अमुतपानकरि ताका वमन करनां तैसें संयम प्रहणकरि 
ताका त्यजन करना विपरीत कायं है। तातें ऐसा कार्य विवेकी करे 
नांही । 
आगे तिस (र्वोक्त कारणतें संयम निधानकों नांही छांडते ऐसे बिवेकी 
जीव हैं ते सब॑ परिग्रह त्यागकरि रागादिकका निमू'ल नाश करनेके अधि 
यत्न करहु ऐसी सीख देता सृत्रकहै हैं-- 
मालितीछंद 
हृह विनिहतबह्ारस्मवाह्मोरुअत्रो: 
उपचितनिजशक्तेनोपरः कोध्प्यपायः । 
अशनशयनयानस्थानदस।वधान; 
कुरु तब परिरक्षामान्तरान्‌ हन्तुकामः ॥१६९। 
अर्थ--इस मुनिलिगविषे नाशकौं प्राप्त कीए हैं बहुत आरंभादि पाप 
कर्मरूप बाह्य + वेरी जाने, अर एकट्टी कीन्ही है अपनी शक्ति जिहि ऐसा 
जो तूं सो तेरे और तो कोऊ विष्न करनहारा कष्ट रह्मा नांही, परन्तु 
अंतरंग वेरीनिका नाश करनेका अभिलाषी होय भोजन करना, सोवना, 
चालता, तिष्ठना इत्यादि क्रियानिविषें सावधान होत संता तूं तेरी रक्षाकों 
करि, यहु हम सीख दई है । 
भावाथं--राजानिके शत्रु दोय प्रकार होइ हैं। एक तो बहिरंग, एक 
अंतरंग । तहां जे अन्य राजादिक अपने स्थानतें बाह्य प्रगट बेरी ते तौ 
बहिरंग शत्रु हैं। वहुरि जे खानपानादिकके साधक किकरादिक अपने 


१. संबत निष नकों, मु० १६८, ७रे, 


रमनेका स्थान अनेकान्त स्वरूप वस्तु ११५ 


पासि भांही रहते छाने बैरी, ते अंतरंग के दत्रु हैं। तहां जो राजा बहिरंग 
शत्रुनिका नाश करे ताके राजश्रष्ट होनेका कारण नांही। परंतु जो खान- 
पानादि क्रियानिविषें सावधान न प्रवत्तें तौ अंतरंग शत्रुनिकरि मरणकों 
पावे । ताते अंतरंग झत्रुनितें भी जेसी अपनी रक्षा होइ तैंसें खानपानादि 
क्रियानिविषषें सावधान रहना योग्य है। तैसें मुनिनिके शत्रु दोय प्रकार हैं। 
एक तौ बहिरंग, एक अंतरंग | तहाँ जे हिसादिखू्य आरंभादिक अपने मुनि 
लिंगतें बाह्य प्रगट विपरीत भासें ते तो बहिरंग शत्रु हैं। बहुरि जे खान- 
पानादि क्रियानिविषें रागादिक प्रमादरूप मुनिर्लिंगविषेंभी मोही होते 
छाने विपरीत भाव ते अंतरंग छत्रु हैं। यहां जो मुनि बहिरंग आरंभादिकका 
त्याग करे ताके मुनिपदतें अष्ट होनेका कारण रह्या नांही | परंतु जो 
खानपानादि क्रियानि विषें प्रमादी होइ सावधान न प्रवर्तें तौ अंतरंग 
रागादि भावनिकरि मुनिपदका नाशकों पावे। ताते अंतरंग रामादि शत्रुनि- 
तें जेसें अपना मुनिषदकी रक्षा होय तेसें खान पानादि क्रियानिविषें 
सावधान रहना योग्य है। भाव इहां यहु है--बाह्य आरंभादिक ही का 
त्याग करि निर्षिचत न होना। मुनिलिंगविषें खानपानादि क्रिया रही है, 
तहां भी रागादिक न करनां । 

आगे मनकों रोके आत्माकी रक्षा होइ अर रागादिका नाश होइ 
तिस मनको रोकता ऐसे करनां योग्य है ऐसें कहै हैं-- 


शिखरणीछंद 

अनेकान्तात्माथथ प्रसवयफलभारातिविनते 

वच:पर्णाकीर्णं विपुलनयशाखाश्तंयुते । 

समुत्त गे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिन 

श्रु तस्कन्घे धीमान्‌ रमयतु मनो मकटममुम््‌ । १७०॥ 

अरथ--बुद्धिमान है सो इस मनरूपी बंदरक्‌ दिन प्रति सदाकाल शास्त्र- 

रूपी वृक्षकिषें रमावो । केसा है शास्त्ररूपी वृक्ष अनेकान्तस्थरूप' जो अथ, 
लैई भये जे फूल फल, तिनके भारकरि नम्जीभूत है। बहुरि वचनरूपी 
पाननिकरि व्याप्त है। बहुरि विस्तीर्ण नयरूपी शाखा ड।हली तिनके 
सेकडानि संयुक्त है। बहुरि भले प्रकार ऊँचा है। बहुरि भला विस्तार लीये 
जो मतिज्ञान सो जाका मूल जड है। 


१, क्रिधानिवियं अप्रमाद होई ज० १६९, १, 
२, कैसा है वा जनेकान्त, ज. १७०.८ 
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भावाथं--कोऊ कहै सन तौ बंदरसमान चंचल है सो सावधानी 
राखें भी रागादिख्य परिणमैं तो कहा करिए? ताकों शिक्षा दीजिए है। 
जैसे बन्दर ठाला रहै तब तो कछू वियार करे ही करे। तातें वाकों 
बुक्षवियैं रमा दीजिये तो अपना विगार न करे, अर वह भी प्रसन्‍न रहै। 
तैसें मन निरालंव रहै तब तो रागादिरूप प्रवत्तें ही प्रवत्तें; तातें वाकौ 
शास्त्राभ्याम विषें लगा दीजिये तो रागादिरूप न प्रवर्ते, अर वह मन भी 
प्रसन्न रहै । इहां बाह्य शास्त्रनिका पठन पाराठउन करना ताहीका नाम 
शास्त्राभ्यास न जानना; किन्तु शास्त्रके अनुसारि स्वरूपध्यानादिकका 
करनां सो भी शास्त्रम्यास ही है। जातें शुक्लध्यानविषें भी वित्तकंसहित 
ध्यान कह्या, बहुरि वितक नाम श्रुतका कह्मा है। तातें यावत्‌ केवलज्ञान 
न होइ तावत्‌ ज्षास्त्रवि्षे ही मन लगाये रागादिक हीन हो है। सो यहु 
शास्त्र मन बन्दरके रमावनेको वृक्षसमान कह्मा । तहां वृक्षविषें तो सारभूत 
फूल फल हो" है। ताका भारकरि नम्न है, अर शास्शविषें 'सारभूत स्याद्वाद- 
रूप अथ पाईए है ताका बाहुलपनां करि ग्राह्म है। बहुरि वृक्षविषे पांन हो 
है ताकरि सघन शोभे है। शास्त्रविषें युक्ति लोयें वचन पाइए है ताकरि 
संकीर्ण शोभे है। बहुरि वृक्षविषें डाहली हो है तिनके आश्रय पत्र फल फूल 
पाईए है। शास्त्रविषें अनेक नय हैं तिनके आश्रय वचन रचनां वा अर्थ- 
निरूपण करिये है। बहुरि वृक्ष ऊंचा शोभे है। शास्त्र त्रिलोक्य पूज्य ऊंचा 
शोभे है। बहुरि वृक्षके विस्ताररूप जड हो है। सोई कारणभूत है। शास्त्रके 
विष विस्तारलिए बुद्धि अथवा मतिज्ञान पूर्व कारणभूत हो है। ऐसे वृक्ष- 
समान शास्त्रविषें मन बन्दरकों रमावो । 
आगें शास्त्ररूपी वृक्षके मनकों रमावता हुआ जीव है सो ऐसें तत्त्वको 
भावे ऐसा कहें हैं-- 
तदेव तदतद्रप॑ प्राप्नवन्न विरंस्पति | 
इति विश्वमनागन्तं चिन्तयेह्निश्ववित्‌ सदा ॥१७१॥ 
अर्थ--समस्त तत्वनिका जाननिहारो ज्ञानी है सो अनादिनिधनि समस्त 
जीवादि तत्त्वनिकों ऐसा चितवे है जो सोई एक वस्तु तिस विवक्षित स्वरूप- 


१. शास्त्रास्थास जाननां-मु. १७०.२० 
२. सारभूत फल हो है. मु. १७०.५९ 
३, नम्न हैं--शास्त्रविषे, ज, २७०.२ 
४, धास्त्रके जिस्तार किए. ज. १३०,७ 
५, शास्त्र विषें. मु, १७०१५. 





प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक है १२१ 
कौ अर तिसतें प्रतिपक्षी स्वरूपकों प्राप्त होत संता नांही नाशकों प्राप्त हो 


है। 

भावार्थ--शास्त्राभ्यास करनेवाला ज्ञानी केवल शब्द अलंकारादियवियैं 
ही नांहो मनकौं रमावे है। ऐसें वस्तु स्वरूपकों चितवे है। एक कोई 
जीवादिक वस्तु है सो नित्य भी है, अनित्य भी है। 'सत्तारूप भी है, असत्ता 
रूप भी है। एक भी है, अनेक भी है इत्यादि तिसरूप है अर तिसरूप नांही 
भी है। सो ऐसे भावकों प्राप्त होता जीवादिक वस्तु है सो नाशकौ प्राप्त 
न हो है, अपने स्वभावरूप रहै है। ऐसें ही अनादिनिधन समस्त जीवादिक 
पदार्थ पाईए हैं। बहुरि ऐसे ही शास्त्रद्वारकरि तत्त्व ज्ञानी जीव चिंतवे है 
सो ऐसे चितवनतें वस्तु स्वरूप भासे सम्यग्दर्शनादिककों पाइ अपना 
कल्याण करे है। 


आगे ऐसा ज्ञान तौ भ्रमरूप होसी ऐसी कोई आशंका करे ताकौं 
निराकरण करता सूत्र कहै हैं-- 


एकमेकक्षणे सिद्ध ध्रौव्योत्पादव्ययात्मकम्‌ । 
अबाधितान्यतत्प्रत्ययान्यथानुपपत्तितः ||१७२॥। 


अर्य--एक ही वस्तु एक ही कालविपें श्रोव्य उत्पाद व्यय इनि तीनू- 
स्वरूप है। इहां हेतु कहे है--प्रमाणकरि अखंडित' ऐसी जु यहु अन्य है, 
ऐसी प्रतीति अर यहु सोई है ऐसी प्रतीति ताकी अन्यथा असिद्ध है। 


भावाथथ--जो एक ही अपेक्षा तें बस्तुकों तिसरूप भी कहिये अर तिस- 
रूप नांही भी कहिये तो भ्रम ही है। बहुरि अन्य अपेक्षा्तें कहिए तो 
विरोध नांही। जेसें पुरुषकों एक ही पुरुषका पिता भी कहिए, पुत्र भी 
कहिए तो भ्रम हो है। अर ओऔरका पिता , औरका पुत्र कहिये तो विरोध 
नांही । वस्तु स्वरूपकों साथे है, सो इहां एक ही वस्तु नित्य अनित्य कह्या 
ताका उदाहरण कहै हैं। कोई एक पुरुष रंक था बहुरि वह राजा भया, 
तहां अवस्था पलटनेकी अपेक्षा पहले रंक था अब राजा भया ऐसा अन्य- 
पना भासे है। तातें यहु अन्य है ऐसा मानीए है। बहुरि मनुष्यपनांकी 
अपेक्षा पहले भी मनुष्य था, अब भी वही मनुष्य है ऐसा एकपनां भासे है, 
तातें यहु सोई है, ऐसा मानीये है। सो ऐसी प्रतीति प्रत्यक्षादि प्रमाणनि- 





१. सत्तारू्प भी है, एकरूप भी है । ज० १७१, ५ 
२. अर तिसरूप नांही भी कहिए तो विरोध नाहीं, ज० १७२, ४ 
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करि बाधित भांही है। ऐसे ही वस्तुस्वरूप भासे है, तातें सोई पुरुष एक- 
कालवियें उत्पादव्ययश्नौव्यपनाकौ धारे है। जिस समय रंकतें राजा भया 
उस ही एक कालवियें राजापनांका तो उत्पाद है, रंकपनांका व्यय है, मनुष्य- 
पनां भ्रौष्य है. ऐसे ही कोइ जीव मनुष्यतें देव भया तहां मनुष्यपना देव- 
पनाकी अपेक्षा यहु अन्य है ऐसी प्रतीति करिये है। जीवपनांकी अपेक्षा 
यहु सोई है ऐसी प्रतीति करिये है। तातें मनुष्यतें देव होनेका समयवियें 
देवपनांका उत्पाद, मनुष्यपनांका व्यय, जीवपनांका श्रौव्य ऐसे एक ही 
वस्तु एक कालविपें तीनों भाव धरे पाईए है । याही प्रकार सब॑ जीवादिक 
वस्तु एक समयविर्ष स्थूल पर्यायनिकरि वा सूक्ष्म पर्यायनिकरि उत्पादव्यय- 
प्रौव्यपनौंकौं धारे है। तातें एक वस्तुवियें नित्य अनित्यपना सिद्ध भया। 
ऐसें ही स्वद्रव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षा सत्तापनां परद्रव्य क्षेत्र काल भाव 
अपेक्षा नास्तिपनां मांननौं। एक ही पुरुषकों यहु द्रव्य सो पूरुष है, यहु द्रव्य 
सो पुरुष नांही। सोई पुरुष इस क्षेत्रविषे है, इस क्षेत्रविषे नांही | इस काल- 
विषे है, इस कालविषें नांही । ऐसा स्वरूपमय है, ऐसा स्वरूपमय नांही । 
ऐसें मानिये है। तातें एक हो वस्तु युगपत्‌ सत्ता असत्तारूप है। बहुरि 
अंशीकी अपेक्षा एक, अंशनिकी अपेक्षा अनेक मांननां। एक ही पुरुषकों 
सव॑ शरीर अपेक्षा एक भी कहिए, अर हस्त पादादि अपेक्षा अनेकरूप भी 
मानिये है। तातें एक ही वस्तु युगपत्‌ एक अनेकरूप है। ऐसें ही तिसरूप 
है अर तिसरूप नाहीं भो है, ऐसा तत्त्व भासै है। सो यथा योग्य शास्त्र 
द्वारकरि प्रमाणते अविरुद्ध अपेक्ष(्तें सम्यग्शानी जीव तैसें ही विचारे है। 

भागें कोई तक करे जो वस्थुके ध्रौव्यादि तीन स्वरूपपनों असिद्ध है। 
जातें तिस वस्तुके सवंथा नित्यादि एक एक स्वरूपपनों हीं पाईए है। ऐसी 
आशंकाकों दूरि करता सृत्र कहै हैं-- 

वसनन्‍्ततिलकाछंद 


न स्थास्तु न क्षणविनाशि न बोधमात्र 
नामावमप्रतिहतप्रतिमासरोधात्‌ । 
तर प्रतिक्षणमवत्तदतत्सवरूष॑ 
आधन्तहीनमखिलं च तथा ययैकम ॥|१७३॥ 
अभे--वस्तु है सो सवंथा स्थिर नित्य ही नांही, क्षण विनस्वर ही 
नाहीं, ज्ञानमात्र ही नांहों, अभावस्वरूप ही नांहो। जातें अखंडित 
प्रतिभासनेका निरोध है । अविरद्धपनेंकरिः ऐसे भासता नांही ! जातें वस्तु 


प्रत्येक वह्तु श्रभेकास्तात्मक है श्र३ 


समय समय प्रति तिसरूप भी है, अर तिसरूप नाहीं भी है। ऐसा ही 
अनादिनिधन है। सो जेंसें एक पदार्थ ऐसे ही भासे हैं तैसें ही सब पदार्थ 
जानना । 

भावा्थ--वस्तुका स्वरूप स्वधा एकरूप नाहीं है। नाना अपेक्षातते 
नानारूप है। सांख्य नेयायिक आदि मतवाले बस्तुकों सवंथा नित्म ही मारने 
हैं। भौद्धमती क्षण बिनएवर ही माने हैं। कोई बौद्धमती' शानाप्रैतवादी एक 
ज्ञानी ही है, वाह्य कोई वस्तु नांही ऐसा माने हैं। कोई बौद्धमती घून्यवादी 
सर्व वस्तुका अभाव माने हैं। इत्यादि एकांतरूप वस्तुकों माने हैं, सो ऐसे 
है नाहीं, जातें विचार की ए ऐसे एकांतविषषें विरोध भासे है। एक ही वस्तु- 
विषें अवस्था पलटे बिना अर्थंक्रियाकी सिद्धि होती नांहो, तातें सवंथा 
नित्य कैसें मानीये | बहुरि अन्य अन्य अवस्था होतें भी कोई भावका 
नित्यपनाकरि सवंदा वस्तु एक भासे है। तातें सर्वथा क्षण विनहवर केसें 
मानिये। बहुरि ज्ञान भी भासे है, बाह्य पदार्थ भी भासे है। जो बाह्य 
पदार्थ न मानीये तौ प्रमाण अप्रमाण ज्ञानका विभाग न होइ, तातें स्वंधा 
ज्ञानमात्र ही नांही है। वहुरि प्रत्यक्ष पदार्थ भासे हैं. तिनका अभाव माने 
वाँका उपदेश भी शब्दरूप पदार्थ है सो भी अभावरूप ही ठहरथा । प्रत्यक्ष 
को झूठ कहै सो बन नांही, तातें सवंथा अभावरूप नांही है | ऐनें एकान्त- 
रूप तौ वस्तु नांही। तो कसा है ? तिसरूप भी है, अर तिसरूप नांही भी 
है। सो ही कहिए है--वस्तु है सो द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याथ पलटनेकी 
अपेक्षा क्षण विन॒हवर है। ज्ञानविषें भासनेकी अपेक्षा श्ञानमात्र है। बाह्य 
वस्तु सत्तारूप है, तिनकी अपेक्षा ज्ञानमात्र नांही। बाह्य वस्तु भी है। पर- 
द्रव्य क्षेत्र काल भावविषें यहु नास्ति है, ताकी अपेक्षा अभाव है। स्वद्रव्य 
क्षेत्र काल भावविषें अस्ति है, ताकी अपेक्षा अभाव नांही, सद्भाव है, ऐसें ही 
अनेकान्तरूप अनादिनिधन वस्तुका रूप है। सो एक पदार्थवि्षें विचारि 
देखो | जेसें एक जीव चेतनत्वादि भावनिकी अपेक्षा नित्य भी है, अर नर- 
नारकादि पर्यायनिकी अपेक्षा अनित्य भी है। शानविषें प्रतिभास्या जीवका 
आकार सो ज्ञानमात्र भी है। जीव अपना अस्तित्व लिए पदार्थ भी है। 
पुदूगलादिकका द्रव्य क्षेत्र काल भावविषें जीवका अभाव भी है। जीवका 
द्रव्य क्षेत्र काल भावविधें जीवका सद्भाव भी है। ऐसें ही अनेकान्तरूप जेसें 
जीव एक पदार्थ है तेसे ही सर्व पदार्थ अनादिनिधन अनेक अपेक्षाकरि 
तिसरूप भी है, अर तिसरूप नांही भी हैं। बहुरि जैसा है तैसा ही मानें 
सम्यग्ज्ञान हो है। तातें तैसें ही मानना योग्य है-- 


१. बोधधती, न० १७३, ५ 


“१२४ आत्मानुश्ासन 


आगे ऐसा सब॑ वस्तुनिका साधारण समान स्वरूप है तौ आत्माका 
असाधरण स्वरूप कैसा है जो भागा हुवा तिस आत्माक मुक्तिकें साधे 
ऐसे पूछे कहै हैं-- 
शानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाष्तिरच्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन भावयेज्ञानभावनाम्‌ ॥१७४॥ 


अर्थ--आत्मा है सो ज्ञान है असाधारण स्वभाव जाका ऐसा है | बहुरि 
स्वभावकी प्राप्ति सो विनाश रहित है। तातें अविनाशी अवस्थाकों चाहता 
विवेकी है सो ज्ञान भावनाकाँ भावे ! 

भावाथें--पूर्व जो नित्य अनित्यादि धमम कहे ते तो सर्व वस्तुनिविधें 
समानरूप साधारण हैं । बहुरि जो यहु ज्ञान है--जाननां है सो आत्मा ही 
विषें पाईए है। सो यहु आत्माका असाधारण स्वभाव है। इस ही लक्षण- 
करि परद्रव्यनितें भिन्‍न आत्माके अस्तित्वका निदचय हो है। बहुरि यहु 
नियम है--वस्तुका अस्तित्व होतें ताके स्वभावका अभाव न होइ, जाते 
लक्षण नाश भए लक्ष्यका अस्तित्व केसे रहै ? बहुरि जैसें जो पुरुष अपने 
धन ही धनी का होइ प्रवत्तें ताकी एकसी दशा होइ रहै। बहुरि जो परधनका 
धनी होय प्रवर्ते ताकी एक दशा रहै नांही। तैसें आत्माका स्वभाव ज्ञान 
समयसार है सो जीव अपने ज्ञान ही का स्वामी होइ प्रवर्ते। एऐ पदार्थ 
जैसें परिणमें तेसें परिणमों | में इनका जाननिहारा ही हों ऐसी भावता 
राखे ताकौं अविनाशी अवश्था हो है। जातें जानपणा तो याका स्वभाव 
ताका तौ अभाव होय नाहीं | बहुरि जानपना बिना सारभूत आन भावनिका 
यहु स्वामी होता नाहीं, याकी अवस्था केसे पलटें। बहुरि जो जीव पर- 
द्रब्यके स्वभावनिका स्वामी होय प्रवत्तें, शरीर धन स्त्री पृत्रादि अपने 
स्वभावरूप परिणामें, तिनकों अपनां जानें, ताके अविनाशी अवस्था रहै 
नांही । जातें शरीरादिक अवस्था एकरूप रहै नांही | यहु तिनकी अवस्था 
पलटें आपकी अवस्था पलटी मानें तहां अविनाशीपना कैसे रहै । तैतें जो 
विवेकी अविनाशी अवस्थाकों चाह सो एक ज्ञान भावनां ही कौ भावे । 


आगें प्रशन:--जो पृथक्त्ववितकं एकत्ववितक॑ भेद लिए शुक्लध्यान- 
स्वरूप जो श्रुत्रज्ञान भावनारूप है स्वभाव जाका ऐसा ज्ञानकों भाए फल 
कहा हो है ताका उत्तर कहै है-- 


ज्ञानमेव फल श्ञाने ननु इलाध्यमनश्वर्म । 
अद्दो मोहस्य माहात्म्यमन्यद्प्यत्र मृग्यते ॥१७५॥ 


भोहस्निकी अतिशयता श्श्व 


.. अर्थें-+निश्ययकरि ज्ञानवियें शात ही फल है सो स्ंधा सराहनें योग्य 
है, अर अविनाशी है। बहुरि जो इहां अन्य किछू फल अबलोकिये है सो 
बड़ा आदइचय हैं। यहु मोहकी महिमा जाननां । 


भावार्थ--श्रुतश्ञावकरि पदार्थनिकों यथार्थ जानिए ताका तत्काल तो 
सोई पदार्थनिका जानपनां होता ही फल है। अर परंपराकरि ताका फल 
कैवलज्ञान ही है। तहां स्व पदार्थनिका जानपनां हो है। ऐसें ज्ञानका फल 
ज्ञान ही है सो सर्व प्रकार प्रशंसा योग्य है। जातें यथार्थ ज्ञान भए पदार्थ 
जेसेके तेसे भासे तहां निराकुलता हो है। निराकुलता सुखका लक्षण है । 
सुखकों सवे चाहै हैं। बहुरि इस सुखविषें पराधीनता आदि कोई दोष नांही 
है। बहुरि जो विषय सामग्रीरूप फलकों चाहिये है सो यहु मोहकी महिमा 
है। जेसें खाज रोग भए खुजावनेकी सामर्ग्र. भली लागे है । तैसें मोहतें 
काम कोधादि भाव आत्माके हौइ, तब याकों स्त्री पुश्रादिक सामग्री भली 
भासे है । उनको चाहै है। बहुरि ज्ञानी जनकौं ज्ञान बिना आन फलका 
चाहना आश्चयं भासे हे। जेसें भूत लगे पुरुषकी चेष्टाका आश्चर्य होइ 
तैसें मोही जीवनिकी चेष्टाका ज्ञानीकों आश्रय है । 


आगे श्रुतज्ञानकी भावनाविषें प्रवत्तें' ऐसे भव्य अर अभव्य तिनके 
कहा फल होय सो कहे हैं-- 
भास्त्राग्नी मणिवद्धव्यो विशुद्धो भाति निव तः । 
अज्ञारवत्‌ खलो दीप्तो मली व भस्म वा मवेत्‌ ॥१७६॥ 


अर्थ--्ास्त्ररूवी अग्निविषें भव्य है सो तो साचा पृष्परागरत्नवत्‌ 
मल रहित निष्पन्न होत संता विशुद्ध निमंल सोहै है। बहुरि दुष्ट अभव्य 
सी अंगारावत्‌ प्रकाशमान होत संता मर संयुक्त हो है वा भस्मरूष 
हो है। 

भावाथं--जैसें पश्चराग मणि है सो तो अग्निकरि लगे हुए मलनिका 
नाश होनेतें निष्पन्न ताकाँ पाइ शुद्ध भावरूप होत संता सोभायमान हो है, 
बहुरि इंधन का अंगारा है सो अग्निकरि प्रकाशमान तो होइ, परन्तु के तौ 
कोयलारूप मेला होइ, के राखरूप भस्म होइ। तैसें धर्मात्मा भव्य जीब है 
सो तो शास्त्रका अभ्यास-करि लगे हुए अज्ञान रागादिक मलूनिका नाश 
होनेतें सिद्ध पदकों पाइ शुद्ध स्वभाव रूप होत संता प्रशंसायोग्य है । बहुरि 


१. ऐसे भव्य तिनके. जअ, १७५, 


(रद आत्मानुझासन 


अधर्मो अभव्य जीव है स्ो शास्त्रका अभ्यास करि पदार्थनिकों जानता 
प्रसिद्ध तो होइ परन्तु रागादि दोषनि करि मेला हो है । 


आगे ध्यानकी सामग्रीकों दिखावता सृत्र कहै हैं-- 
पहु: प्रसाय॑ सज्ञानं पश्यन्‌ मावान्‌ यथास्थितान्‌ | 
प्रीस्यप्रीती निरारृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्युनिः ॥१७/ 
अथें--आत्काकः बधिकाररूप जो अध्यात्ममाव ताका जानतहारा 


मुनि है सो बारंबार सम्यस्शानकों फेलाइ जेसें पदार्थ तिष्ठे हैं सो तेतें 
तिनिकों अवलोकता संता रागद्रेषनिकों निराकारण करि घ्यावे है। 


भावार्थ--आत्मज्ञानी जीव ध्यान करे है। तहां पहले तो आगम 
अनुमानादिकरूप सम्यस्शानतें जीवादि पदार्थनिका निश्चय करै। बहुरि 
यथाय श्रद्धान करता संता जैसे रागद्वेष न होइ तेसें वाह्य साधन वा अंतरंग 
विचारि करि रागद्वेंषनिका नाश करे, ऐसी सामग्री भए ध्यानकी सिद्धि हो 
है। जातें उपयोगकी निश्चलताका नाम ध्यान है। सो रागद्वेष होतें पर 
द्रव्यनिविषें उपयोग ज्रमे तहां ध्यान केसें होइ | बहुरि पदार्थनिका निश्चय 
भये बिनां पर द्रव्य दृष्ट अनिष्ट भासे तहां रागद्वेष कैसे दरि होय | अपना 
शान पदार्थनिके जाननेविदें लगाये बिना पदार्थनिका निश्चय केसे होइ। 
तातें ज्ञानकों विस्तार पदा्थनिका ययाथं निश्चयकरि रांगद्रेषकों मेटि 
कोई एक पदा्ंकों यथार्थ ध्यावता अन्य सर्व चितवनकों रोकि ध्यानावस्था- 
को जीव प्राप्त हो है। यहु ध्यान है सो साक्षात्‌ मोज्ञमागं है। ताके अयि 
भव्यनिकों ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है। 

आगें रागद्रेषकों निराकरणकरि काहेतें ध्यान करे ऐसा प्रश्न कीए उत्तर 
कहे है। जो तिन शागद्वेषतिके संसारको कारण जे कर्म तिनके उपजावनेका 
कारणपना पाइए है। तातें तिनकौ नष्टकरि ध्यान करे सोई कहै हैं--- 


वेटनोद्वेष्टने यावत्तावद्‌ू॒आन्तिर्भवाणवे | 
आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां जन्तोम॑न्थानुकारिण: ॥१७७॥ 
भर्थ--मंथां जो रई ताका अनुसारी तिस सारखा जो यहु प्राणी ताक 


यावत्‌ बधनां अर खुलनां पाइए है तावत्‌ संसार समुद्रविषषें गमन अर आग- 
मन तिनकरि अमण हो है-- ' 





(१. अपना ज्ञान पदार्षनि के कैसे होइ। दालैं० ज० १७७,९ 
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भावार्थ--जेसें मायनी विर्षे रई हो है, ताकी रस्सीका बंधना अर 
खुलना यावत्‌ पाईए है, तावत्‌ ममनागमन होनेकरि वा परिभ्रमण हो 
है। तैसें संसारवियें यहु जीव है ताके नवीन कमंका बंधनां अर पूर्व करमंका 
उदय होइ करि निजरना यावत्‌ पाईए है, ताबत्‌ नरंकादि पर्यायनिवियें 
गमनागमन होने करि याके परिऋ्मम प्राईए है। बढूरि पूर्द कर्मका उदे होते 
या रागादिक हों हैं। अर रागादिक भावनितें नवीन कर्म बंधे है। तारे 
संसारविषें श्रमणका कारण रागादिक भाव जानना | 


आगे प्राणीके कमंका खुलना है सो कोई तो भ्रमणका अर नवीन बंध- 
का कारण है, कोई नांही है ऐसा दिखावता सूत्र कहें है-- 


पच्यमानेन पाशेन आन्तिवंन्धश्व मन्थवत्‌ । 
बन्‍्तोस्तथासौ मोक्तव्यों येनाआ्रान्तिर्वन्धनस्‌ |१७९। 


अरथ--मंथा जो रई तिस सरीखा यहु जीव ताके खुलता जो फांसी: 
ताकरि भ्रमण अर बंध हो है । सो यहु फांसी तैंसे खोलनी जाकरि भ्रमण 
न होइ अर बंध न होई। 

भावांथं--जैसें मांथनीविषें रई हो है ताके रस्सीकी फांसी हो है| 
ताका खुलना दोय प्रकार है। एक तो खुलना ऐसा है जाकरि नवीन बंध 
तो होता जाय अर माथनीविषें भ्रमण हो है। और एक खुलता ऐसा हो 
है जाकरि नवीन बन्ध नांही होइ है अर माथनीविषें भ्रमण भी नांही 
हो है। फांसीतें छुटना ही हो है। तैसें संसारविषं यहु जीव है ताके कर्मकी 
फांसी पाइए है, ताका निजरा होना दोय प्रकार है। एक तौ निज॑रा ऐसी 
हो है जाकरि नवीन बन्ध होता जाय है अर संसारविषैं भ्रमण हो है। 
अर एक निजेरा ऐसी हो है जाकेरि नंवीत बन्ध नांही हो है अर संसार- 
विष भ्रमण भी नांही हो है | कर्म पाशंते मुक्त हो है। सो इृहां ऐसा जानना 
जो पूर्व बंध्या हुवा कम काल पाइ अपना उदय रस, देइ निर्जरे है, तहां 
सविपाक निजंरा हो है। सो तौनबीन कर्म बंधनेका अर संसारविषे भ्रमण 
का कारण है । बहुरि जो पूर्वे बंध्या हुवा कम हे सो धर्म साधनमें भी 
अनुराग होने* करि अपना? उदय स्स र्द.ए बिना ही निमरे है | तहां 
अविपाक निज॑रा हो हे*। सो नवींन कर्म .बंधनेका अर संसारवियें 
है. यावत्‌ नरनारकादि पर्यायति, ज० १७८, *ै 


२, अर दंधन होइ मु० १७९,२१  - 
-.. उदयरस दीए बिना ही निर्णरा हो है; ० १७०.७. . .. 
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श्रमणकां कारण नांहो है।तातें कर्म फांसीकी ऐसे अविपाक निर्जरा 
करनी योग्य है, जाकरि बंध अर अमण न होइ | 
आगे जीवके कैसे बंध हो है, अर कैसें बंध नांही हो है ऐसा सूत्र 
कह हैं-- 
आर्या छन्‍्द 
रागइेपद्ताभ्यां जन्तोबेन्धः प्रवुत्यइ चिस्यास । 
वखशानकृताभ्यां ताम्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥१८०॥ 
अरथ॑--राग द्वेष भावनिकरि कीन्ही ऐसी जे प्रवृत्ति अर अप्रवृत्ति तिनि 
करि तो जीवके बंध हो है । अर तत्वज्ञानकरि कीनी जे प्रवृत्ति अप्रवृत्ति 
तिनि ही करि मोक्ष अवलोकियें है। 
भावार्थ--जिसरूप होइ आत्मा प्रवर्त्ते ताकी तौ तहां प्रवृत्ति जाननी। 
अर जिसरूप होइ आत्मा नांही प्रवर्तते ताकी तहां अप्रवृत्ति जाननी | तहां 
मोहके उदयतें रागद्वेष भाव निपजे तिनकरि कदाचित्‌ अशुभ कार्यनिकी 
प्रवृत्ति होह अर शुभ कार्यनिकी अप्रवृत्ति होइ। सो ऐसी प्रवृत्ति 
अप्रवृत्तिकरि तौ आत्माके बंव हो है। बहुरि मोहका उदय क्षीण होनेतें 
तत्त्वज्ञान होइ | ताकरि ज्ञानमात्र शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होइ, शुभ अशुभ 
भावनिकौ अभ्रवृत्ति होइ सो ऐसी प्रवृत्ति अभ्रवृत्तिकरि आत्माक मोक्ष हो 
है। तातें ऐसा ही साधन करना योग्य है । 
आगे पूछे हैं जो बन्ध हो है सो पृण्यरूप अर पापरूप हो है। सो 
काहेतें निपजे है? बहुरि तिन दोऊनिका अभाव काहेतें हो है ? ऐसे 
आशंका करि उत्तर कहै हैं-- 
मर रत ु आर्याछंद 
दवानुरागबुद्धिग करोति खलु पापम्‌ । 
तहिपरीता पृण्यं तदुमयरद्दिता तयोमोक्षस्‌ ॥१८१॥ 
अरथ--गुण और दोष तिनवियें कीन्हीं जो द्ेषरूप अर अनुरागरूप 
भ्रृद्धि सो तो निश्चयकरि पापकों करे है, अर तिसतें विपरीत गृणविर्षे 
अनुराग, दोषविषे द्वेषरूप बुद्धि सो पुन्यकों करे है। बहुरि तिन दोऊनिते 
रहित जो बुद्धि है सो तिन पाप-पृष्यरूप कमंनिका मोक्षकों करे है। 
भावाय--बुद्धि नाम उपयोगका है। सो उपयोग तीन प्रकार है। 
अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपपोग । तहां जाकरि आत्माका भला 
होइ ताका नाम गुण है। जाकरि बुरा होइ ताका नाम दोष है। सो धर्म- 
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रूप भावनितें आत्माका भल्ता हों है, तातें धर्मकों सूतता जो भाव सो तो 
गुण है। अर अधमंरुप भावनितें आत्माका बुरा हो है। तातें धर्म विरोधी 
जो भाव सो द्वोष है। सो जिस जीवके तीम्न मोहके उदयतें गुणवियें हेच 
होइ अर दोषबिषे अनुराग होई। अथवा तिसही अभिप्रायर्ते जा विचें 
गुण होइ वा जो गुणका कारण होइ तिसवियें तो द्वेष होह, अर जा विद 
दोष होइ वा दोषका कारण होइ तिस विषें अनुराग होइ, लिस जीवके 
अज्लुभोपयोग पाईए है। ताकरि पाप कर्ंका बंध हो है। बहुरि जिस 
जीवके मंद भोहके उदयतें गुणविषें अनुराग होइ, अर दोषविषें है ष होइ | 
अथवा तिस ही अभिप्रायतें जाविषें गुण पाईए है वा जो गृुणका कारण 
होइ तिस विषें तो अनुरागी होइ अर जा विषें दोष होइ वा दोब का 
कारण होइ तिस विषें द्रेष होइ तिस जीवके शुभोभयोग पाइए है। ताकरि 
पुष्य कमंका बंध हो है। इहां कोऊ कहै--द्वेष बुद्धितें पृष्यका बंध केसे 
होइ ? ताका समाधान--जो अपना कषायका प्रयोजन लिये द्व ष करे तहां 
तौ पापबंध ही है। बहुरि जैसें कोऊ पुरुष मित्रका शत्रुविषे द्वंष करे, 
तैसें जो धर्ंके विरोधीविषें द्वेष करे तहाँ वाके अभिप्रायके विषे धर्मका 
अनुराग ही है, तातें पुण्यबंध हो है। ताका उदाहरण--सूर सिंह दोऊ 
लरे, तहां सूर तो मुनिरक्षाके अभिश्नायतें मरि पांचवें स्वगंका देव भया। 
सिंह मुनि मारनेका अभिप्रायतें मरि पांचवें नक॑ गया । बहुरि शास्त्रनिविषें 
पापनिकी वा पापी जीवनिकी निंदा करिये है। तातें कथ्ंचित्‌ ढ्व षतें भी 
पृष्यबंध संभवे है। ऐसें दोऊ उपयोग राग द्वष सहित शवतें हैं। तातें 
इनिकों अशुद्धोपयोग कहिये हैं । बहुरि जिस जीवके मोहका अभावतें ऐसे 
दोऊ प्रकारके राग द्वेष न पाईए तिस जीवक शुद्धोपयोग हो है। तिसकरि 
पुष्य कम अर पाप कमंका नाश ही हो है। नवीन बंध नांही हो है । पूव॑ 
बंधकी निजरा होइ है। ऐसें तीन प्रकार उपयोग हैं सोई पृषण्य पापका 
बंध अर तिनि दोऊनिका नाश ताका कारण जाननां | 

जागें जो राग द्वेष पूर्वोक्त बंधका कारणपणां है तो तिनका राग 
दे बनिका उपजना कहेतें हो है ? ऐसे पूछे धृत्र कहै हैं-- 

मोदबीजादरतिदेषो. वीजान्मूलाइकुराविव । 
तस्माज्ञानाग्निना दाक्ष॑ तदेतौ निर्देधिक्षणा ।॥१८२॥ 

अथं--जेसें बीजतें वृक्षके जड़ अर अंकूरा हो है तेसें मोहमूलकारणतें 
आत्माके राग द्वेष हो है। ताते इनि रागद्वेषनिकों जो जीव दग्घ कीया चाहै 
है, तीह जीव आबरूपी अभ्निकरि मोह दग्ण करता योग्य है। 
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भावाथ---अतर्व श्रद्धानरूप मिथ्यात्व भावका नाम तौ मोह है! अर 
इष्ट अनिष्ट पदार्थनिकों मानि तिनिवियें प्रीति अप्रीति करनीं तिनिका 
नाम राग द्वेष है। सो अतत्त्व श्रद्धान ही तेँ पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासे हैं । 
तातें जैंसें वुक्षके जड़ अर अंकुराका मूल कारण बीज है तैसें राग देषका 
मूल कारण मोह जानना । बहुरि जैसे कोई जड़ अंकुराको दग्ध कीया चाहै 
सो वाके बीजकों दग्ध करे। तेसें जो रागद्रेषका नाश कीया चाहै सो 
मोहका नाश करे । मोहका नाश भएं उनका नाश सहज ही हो है। सम्यर- 
दृष्टीके मोहका नाश भए पीछे कदाचित्‌ रागद्वेष रहे भी है तो, जैसे 
उपाड़े रूखकी जड़ अर अंकुरा केतेक काल हरे रहे, परंतु शीघ्र सूखेंगे, 
तैसें ते रागद् ष शीघ्र नाशकों प्राप्त होहिंगे । बहुरि कोई मिथ्यादृष्टिके 
मोहका सद्भाव होतें रागद्वेष थोरे भी बाह्य प्रकटे तो जैसें बीज होते जड़ 
अंकुरे थोरे भी बाह्य दीसें, परंतु शीघ्र बधेंगे तैसें रागद्रेष शीक्र वृद्धिकों 
प्राप्त होहिंगे । तातें रागढ्वेषका मूल कारण मोहकों जानि तिसहीका नाश 
करना | सो जेसें बीज जलावनेकों कारण अग्नि है, तैसें मोह नाशकों 
कारण ज्ञान है। ज्ञानतें जीवादि तत्त्वनिका स्वरूपकों यथार्थ जाने तो 
अतत्त्व श्रद्धानका नाश हो है। तातें तत्त्वज्ञानका अभ्यासविषें तत्पर 
रहनां । इतना किएं सब॑ सिद्धि स्वयमेव हो है-- 


आगे सो इन रागद्वे षनिका बीजभूत मोह सो कैसा हैं, बहुरि जाके 
नाशविषें कारण कहा है, सो कहै है-- 


पुराणों ग्रहदोषोत्यो गम्भीर: सगतिः सरुकू । 
स्यागजात्यादिना मोहत्रणः शुध्यति रोहति ॥१८३॥ 


अर्थ--मोहरूपी गूमडा फोडा है सो केसा है ? पुरातन है' । गूमड़ा । 
तौघणे कालका भयाहै। अर मोह अनादिकालतें भया है। बहुरि कैसा 
है ? ग्रह दोषतें निपज्या है। गूमडा तो मंगलादिक खोटे ग्रह आये निपजे 
है। मीह है सो पर द्रव्यका ग्रहणरूप परिग्रह* ताके दोषतें निपजे है। बहुरि. 
कैसा है ? गंभीर है) गूमडा तो औंडा है। मोह है सो जाका थाह न 
पाइए ऐसा बड़ा है। बहुरि कैसा है ? गति सहित है ।गूमडा तो राधि, 
रुधरादिकक़ा गमन लीए है, मोह है सो नारकादिक गतिका सद्भाव छीए 








१. गूमड़ा फोडा है सो पुरातन हैं ज उ. १८३.७. 
२. पर द्रव्य कारणछप परिग्रह. ज. उ. १८३.८. 


लोकमें वस्तुमात्र सुख़का कारण नहीं १३१ 


है। बहुरि केसा है ? पोडा सहित है | गूमडा तौ पीडे है, भर मोह आकु- 
लता निपजावे है। ऐसा मोहरूपी गूमडा है सो त्याग जात्यादिककरि शुद्ध 
होय है अर रौहकों प्राप्त हो है। गूमडा तो रुधिरादिका छोडना अर जात्या- 
दिक घृतादिक लगावना, इनि उपायनिकरि शुद्ध हो है। अर चामडीरूप 
रौहकों प्राप्त होय । अर मोह है सो पर द्रव्यनिका छोडना अर निज जाति- 
का ग्रहण करना इनि उपायनिकरि शुद्ध हो है अर सम्यकत्वख्य रोहिकों 
प्राप्त हो है । 

भावार्थ--जैसें गूमडा अपना शरीर ही विषैं उपजे है, परन्तु आपकों 
दुखदायक है। तैसें मोह है सो अपने ही अस्तित्व विषें प्रगट हो है, परन्तु 
आकुलता उपजावे है, तातें उपायकरि याका नाश करना ही योग्य है । 


आगे मोहरूपी गूमडाको शुद्ध कीया चाहै तहां जीव नादाकों प्राप्त भये 
भी कुट्ंबनिवि्षे शोक न करना ऐसा कहै हैं-- 


सुहृदः सुखयन्तः स्पुदुं/खयन्तो यदि द्विषः । 
सुहृदोषपि कर्थं शोच्या द्विषो दुःखयितु मताः ॥१८४॥ 


अर्थ--जों आपकों सुखी करे ते तौ मित्र होंहि अर दुःखी करे ते क्षात्रु 
होंहि। तौ जे मित्र भी थे अर वे दु:खी करनेकों मूए तौ वे भी शत्रु भए। 
ते केसें शोक करने योग्य होहि । 


भावार्थ--लोकविषें जो आपकौं सुख उपजाबे सो तौ मित्र कहिए अर 
दुःख उपजाबै सो शत्रु कहिए। बहुरि जो पहले मित्र भी था अर पीछे जों 
आपकों दुःख दायक होय तो वाकों मी तहां दात्रु ही मानिये है। बहुरि 
जाकौं शत्रु मानिये ताका शोक भी नांही करिए है। तातें इहां अपने स्त्री 
पुत्रादिक है ते तौ तेरी मानि विपें मित्र थे, परन्तु वेह मरणकों प्राप्त भये 
तब तो तुझकोौं सुखदायक भए | तातें वे भी झत्रु ही भए। अब उनका 
शोक कहा करना! सो प्रत्यक्ष देखो जैसे शत्रुका स्मरणादिक दुःख उपजावे 
है तैसें ही मूए पीछे स्त्री पत्रादिका स्मरणादिक भी दुःख उपजावे है। तातें 
शास्त्रन्यायकरि तौ स्त्री पुशत्रादिक बहु हिंतकाँरी नांही । बहुरि भू पीछे 
भी उनकों हितकारी मानि शोक करे है सो यहु बड़ा मोह है । जो मोह 
दूरि किया चाहै सो स्त्री पुत्रादिकके मरणाकिक होतें भी शोक नांही करे है। 


आयें स्त्री पुत्रादिक मित्रनिके मरणविधें उपज्या है दुःख जाकों ऐसा 
जो तूं सो कहा करे है सो कहे है-- 


१३२ .... आत्मानुशासत 
शिखरणी छंद 


अपरमरणे. मत्वात्मीयानलद॒ध्यतमे. रुदन्‌ 
विलपतितरां स्वस्मिन्‌ मृत्यो तथास्य जदात्मनः । 
विभयमरणे भृयः साध्यं यज्चः परजन्म वा 
कथमिति सुधीः शोक हर्यान्मृतेशप न केनचित्‌ ॥१८७।॥ 


अर्थ--जों जीव अतिशयकरि अलध्य काहू प्रकार मेट्या न जाइ ऐसा 
जो आपने अन्य स्त्री पुत्नादिकनिका मरण ताकों होत संते तिनिकों अपने 
जानि रोवता संता विलाप करे है, सो जीव आपविषें मरण अवस्था होतें 
तैसें ही अतिशायकरि रोवता विलाप करे है सो ऐसे मूरल आत्माके भय- 
रहित मरण होतें निपजे ऐसा प्रचुर यश अर उत्कृष्ट परलोक सो केसे होय ? 
४ । यातें सुबुद्धि जीव है सो मूए भी कोई प्रकार क्षोक नांही 
है । 


भावार्थ--जो जीव स्त्री पुत्रादिकका मरण होते प्रत्यक्ष तापतें तिनिका 
संबंध छूटे तो भी मोहकरि तिनिकों अपना मानता संता रोवे है, विलाप 
करे है सो जीव आपका मरण होते तौ अत्यन्त शोक करे ही करे | एक 
इष्टका वियोग होतें ही शोक होद्द तो मरण समय तो स्ंहीका वियोग हो 
है। तातें जाके पुत्रादिकका वियोग विर्ष शोक हो है ताके मरणका भय 
रहित जो समाधिमरण सो न होय। बहुरि समाधिमरणतें इस लोकविपें 
तो यज्ञ हो है अर परलोकविधें उत्कृष्ट पद हो है सो वाके केसे होइ, तातें 
ज्ञानी मोहकाँ घटाइ पहले ही स्त्री पृत्रादिककीं अपना मानता संता काहू- 
का मरण भये भी शोक न करे वाहीके समाधिमरणकी सिद्धि हो है। 
ताकरि वाके यहां यशकी अर आगें स्व मोक्षादिककी प्राप्ति हो हैं । 


आगें यहु शोक काहतें हो है, अर यहु किस कारण है सो कहै हैं-- 
हाने! श्ोकस्ततो दुःख लाभाद्रागस्ततः सुखम्‌ । 
तेन हानावशोक: सन्‌ सुखी स्यात्‌ सवंदा सधीः ॥१८६॥ 
अरथ--इष्ट सामग्रीकी हानितें शोक निपजे है अर तिस झोकतें दुःख 
हो है। बहुरि इष्ट सामग्रीकी प्राप्तितें राग निपजै है अर तिस रागतें सुख 


हो है। तीह कारणकरि, सुबुद्धि जीव है सो 
संता सदा काल सुखी हो है। | मम हिल सास रहित हल 


सकल संन्यासमें सुख, अन्यया दुःख श३३ 


भाषायं--सब॑ जीव सुखकों चाहे है । युखका घातक दुःख है, दुःख 
हो है सो झोकतें हो है । सो कहै है, सो इष्ट सामग्रीका विग्रोग भएं हो है। 
बहूरि जो ज्ञानी ऐसा विचारि करे--जो मोहलें परवस्तुक्‌' इष्ट मानों हों। 
ए इष्ट है नांही अर ये परवस्तु मेरे कबहु होइ नांही, मेरे राखे रहै नांही, 
तातें परका वियोगवि्ें शोक कहा ! ऐसें विचारें जो हानि होतें भी क्षोक 
न करे ताके दुःख काहेतें हो '' दुःख भये बिना सुखका अभाव न होइ। 
तब वे ज्ञानी सदाकाल सुली ही रहै है। तातें सुखी रह्मा चाहे सो हामि 
भअये शोक न करे । अर जो कोई हानि न होनेका उपायकरि सूखी भया 
चाहै है सो संसारविवें कोई सामग्रीकी हानि होइ ही होइ तातें तहां शोक 
न करना । सो ही सुखी होनेका उपाय है। 

आगे कहे हैं जो इहां सुखी होइ सो परलोकविषें केसा होइ, सो 


सखी सुखभिह्ान्यत्र दुःखी दुःखं समघनते । 
सखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपषययः ॥१८७॥ 


अर्थ--इस लोकविषें जो सुखी हैं सो परलोकविषें भी सुखकों पाये हैं। 
बहुरि इस लोकविषें दुखी हैं सो परलोकविर्ष भी दुःखकौ पावे हैं। तहां 
स्व प्रकार वस्तुका त्याग सो तो सुख है, बहुरि ताका उल्टा परवस्तुका 
ग्रहण सो दुःख है। 

भाव्ं--कोई जीव ऐसा भ्रम करे कि वत्तंमान सुख छोडि कष्ट दुःख 
सहिये तो परलोकविषें सुख होइ। सो परलोक तौँ परोक्ष है, न जानिये तहाँ 
कहा होगा ? अब इहां सुख छोडि कष्ट दुःख सहीये सो तो उचित नांही । 
ताकौं समझाइये है जो ह॒हां दुखी होइ सो परलोकवियें सुख पाबे ऐसा तूं 
भ्रम मति करे | जो इहां सुखी होइ सोही परलोकविषें भी सुखी हो है। 
अर इहां दुःखी होइ सोइ परलोकविषें भी दुखी हो है। इह्ां प्रघन:--जों 
शास्त्रनिवियें तौ यहु प्रसिद्ध है जो विषय सुख सेबे सो दुखकों पावे | अर 
तपदचरणादिक कष्टको सहै सो सुखकों पावे, तुम केसे कहौ हो ? ताका 
उत्तरः--तूं तौ बाह्य सामग्रीतें सुख दुःख माने, है, सौ तेरे अम है। बहुरि 
हम कहै | जो अपने परिणाम आकुलता रहित होइ सो तो सुख है, अर 
आकुरूता सहित होइ सो दुख है। बहुरि आकुलता हो है सो मोहतें पर 
द्रव्यका ग्रहण कीए हो है, जातें यहु पर द्रव्यकों ग्रहै, वे अपना होइ नांही । 
अपने अधीन परिणमें नांही, तहां आकुलता उपजे, तातें पर द्रव्यका त्याग- 
करि निराकुल होना सोई सुख है। सो ऐसी दशा भए वतंमान भी सुखी हो 


१३४ जात्मानुधासन 


है। अर आंगामी भी याका फल परम सुख है। बहुरि परद्रव्यका भ्रहंगकारि 
आकुलता करनी सो दुःख है। सो ऐसी दशा भए वतंमान भी दुखी हो है। 
अर आगामी भी याका फल दुःख हीं है । बहुरि शास्त्रविषें भी विषय 
सेवनका फल दुःख ही कह्मया है। सो जहां तृष्णाकरि आकुरूता लीए 
विषय सेवे है ताहीका फल दुख ही होहै। अर विषय सुख तो भोगमूमिया- 
कें वा इंद्रादिकके घने पाईए है। परन्तु तहां तृष्णा थोरी है तातें ते कुगति- 
कौ नांही प्राप्त हो है। अर रंकादिकाकौं विषय सुख नांही मिले है। पर तु 
तृष्णाकरि आकुलित होइ नरकादिककों पावे है। बहुरि जो तपश्चरणादिक 
कष्टका फल सुख कह्या है सो बाह्य तौ तपश्चरणादिक करे, अर अंतर ग- 
विष संक्लेशरूप दुःख नांही हो है। ताके तपका फल सुख कह्मा है। बहुरि 
तपशचरण करता दुःखी हो है। ताके आत्तंध्यान होनेकरि ताका फल दुःख 
ही हो है! तातें जे जीव मोह घटनेतें वरतमान सुखी हो है सो ही आगामी भी 
सुखकौ पापे है। अर मोह बंधनैतें वतंमान दुखी हो है, तातें सो ही आगामी 
भी दुःख पावे है। शास्त्रविषे भी दुःख श्ञोकादिकर्ते असाताका बंध कह्या 
है । असाताका उदे आए दुखी ही हो है, तातें दुखका फल सुख है ऐसा 
अ्रमकरि परलोकके सुखका उपायतें परान्मुख मति होहु | बहुरि जो इहां 
विषय सुख छोडीये है सो निश्री मिले गुड़ का स्वाद बुरा लागै तैसें शांत 
रस पाए विषय सुख नीरस भासें तातें विषय सुख न भोगवे है, किछू निके 
छोडनेविषे दुःली न हो है। तातें विषय सुख छोडनेका भय मति करे । 


साचा धरम साधनतें वर्तमान भी सुख आगामी भी | सो 
ऐसा ही कार्य करना योग्य है । कप कलह है 


आगे पूछे हैं कि पुत्रादिकका मरणतें तो शोक होइ अर तिनकी उत्त्प- 
त्तितैं हुं हे।इ सो यहु उत्पत्ति कहा हैं, ऐसें पूछे उत्तर कहै हैं -- 
सृत्योम्‌ स्वन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह. देहिनामस्‌ | 
तत्र प्रश्मुदितान्मन्ये पावचात्ये पक्षपातिनः: ॥१८८॥ 
अर्थ--इस संसारविषें देहधारी जीवनके एक मरणतें अन्य मरणकी 


प्राप्ति ताका नाम 8288 । तातें जे तिस उत्त्पत्तिवि्षें हषंवंत 
तिनकों में पीछे भया मर्ालिक पक्षपाती कही 


भावाथं--पुत्रादिकका जन्म भएं हर्ष करिये हैं अर तिनक मूए पीछे 
शोक करिये है सो वै जन्म है सो नवीन मरण ही है, जातें आयुके नाशका 
नाम मरण है, सो समय समय आयु घटे है तातें याके सदा काल मरण 
पाईए है। तहाँ पूर्व पर्यायसंबंधी मरण छोड़ि तवीन पर्यायसम्बन्धी मरणका 
प्रारंभ तिसहीका नाम जन्म है। ऐसे जन्मविर्षे जो हष॑ माने है ते नवीन 


सत्तपका अन्तिस फछ मोक्ष १३५ 


मरणके पक्षपाती अनुरागो हैं । बहुरि जे मरणके अनुरागी, तिनके परस्पर 
हितसंबंध कैसें मानिये । ऐसें युक्तिकरि पुत्रादिकका जन्म-मरणविषें ह॑- 
विषाद करना छुडाया है। 

आगे अब सब संगका त्यागी मरण-जन्मविधें जाके समान बुद्धि पाईए. 
ऐसा मुनि सर्व शास्त्रका ज्ञाता, दुद्वंर तपका करनहारा ताकों शिक्षा देता 


सृत्र कहै हैं। 
पृथ्वीछंद 


अधीत्य सकल श्रुत॑ चिरम्॒पास्य घोरं तपो 

यदीच्छसि फर्ल तयोरिद्द दि लाभपूजादिकम्‌ । 

छिनत्सि सुतपस्तरो. प्रसवमेव शृन्याश्षयः 

कथं सप्ुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्‍व फलम्‌ ।१८९॥ 

अर्थ--सव शास्त्रकूं पकरिं अर चिरकालपर्य॑त घेर तपक्‌ं सेयकरि 
तूं तिनका फल इस लोक ही विषें लाभ बडाई आदि फलकों चाहै है तो 
तुं सूना विवेक रहित है चित्त.जाका ऐसा होता संता भला तपरूपी वृक्षका 
फूल हींको छेदे है। इस तपका जो भला रसक्‌ लीये याका फल स्वरगं 
मोक्षादिक ताक तूं कैसें पावेगा ? 
भावा्--जैसें कोई वृक्ष उगावे तहां पहले फूल होइ, पीछे फल लागे। 

बहुरि जो फूल ही कूं छेदि आप अंगीकार करे तौ वाका मीठा पाका फल- 
की प्राप्ति न होइ । तैसै जो जीव शास्त्राभ्यास बहुत करे अर उत्कृष्ट तपइ- 
चरण करे, तहां पहले लाभ पूजादिक निपजे, भक्त पुरुष मनोरथ साधे वा 
स्वयमेव ऋद्धि चमत्कारादिक उपजे ऐसें तो लाभ होइ | अर महंतता 
विशेष होइ ऐसा पूज्य होय इत्यादि कार्य निपजे पीछें स्वर्ग मोक्षका फलकी 
प्राप्ति होइ, बहुरि जो जीव लाभ पूजादिककों आप चाहै, आप अंगीकार 
करे, लोभी होइ भक्त पुरुषनितें किछू छीया चाहै वा उतकों दीया धनादिक- 
कौ अंगीकार करे वा ऋद्धि चमत्कारादिककों चाहै, तिनकौ भये संतुष्ट 
होय। बहुरि मानी होयकरिं आप महंतपणों बडापणों चाहै वा महंतता 
बडाई भए मदवान होइ, सो जीव परम सुखरूप रसकौं लीये प्रगटे, ऐसा 
स्वर्ग मोक्षरूप फल ताकों न पात्र । तातें यहु सीख है शास्त्राभ्यास वा 
तपश्चरणका साधनकरि ल(भ पूजादिकका अर्थी न होना । 


तथा श्रतमधीष्व सलाद लोकपंक्ति बिना 
शरीरसपि शोषय प्रथितकायसंक्लेशने! । 
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कवायविषयद्धिपों विजयसे यथा दुजंयान्‌ 
जम हि. फुलमामनन्ति धुनयस्‍्तप/श्वाखयोः ॥१९०७ 


अर्थ--हे भव्य ! तू छोककी पांति बिना इहां तैसें निरंतर शास्त्रकों 
पढ़ि अर विस्तार लीए कायक्लेश तिनिकरि शरीरकों भी सोखि जैसें 
दुज्ज॑य कषाय-विषयरूपी बैरीनिकों तुं जीते । जातें महामुनि हैं तें तप अर 
शास्त्रका फल उपशम भावहीकों कहै हैं | 


भावार्थ--क्रेवल श्ास्त्रका पढनां अर तपका करना ही कार्यकारी है 
नांही | कार्ययारी तौ उपशम भाव है । तहां जो जीव शास्त्र पढ़िकरि तत्त्व 
ज्ञानतैं कृषायनिकों घटावे है वा तपश्चरणकरि इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले 
राग द्वेब न होनेकी साधना करनेतें कषायनिकों घटावे है तिसका तो 
शास्त्र पढ़नां अर तप करनां सफल है। बहुरि जो जीव शास्त्र पढिकरि वा 
तपदचरणकरि विषय कषायनिके कार्यतिकों साथै मन रमावनेके अथि वा 
मान बड़ाईके अथि वा भोजन-धनादिकके अथि शास्त्र पढ़े है, तप करे है, 
सो जीव तो लोककी पांतिविपें बेठ्य। है | जैसे अन्य लोक विषय-कषायनिके 
अर्थी व्यापार सेवादिक काये करे हैं तेसें इसनें यहु उपाय कीया है। इ॒हां 
तक:-जो व्यापारादिकविर्षें तो हिसाहिक हो है, इस उपायविदें कोई 
हिंसादिक है नांही, तातें वयापारादिकतें तो यहु उपाय भला है। ताका 
उत्तरः--व्यापारादिकविषँ तो बाह्य पाप विशेष दीखे है । अर इस उपाय 
बिषें अंतरंग पाप बहुत हो है । 


आगें कोऊ पूछे है कि शव गार सहित लोकनिक्‌ं अवछोककरि विषयनि- 


की अभिलाषा जीवनिके उपज है, सो केसें विषय-कषाय जीते जांहि ? तब 
वे गुरु उत्तर कहै हैं-- 


वरसंततिलकाछंद 
दुष्ट्ता जन॑ बजसि कि विषयामिलाएं 
स्वल्पोध्प्यससो तव महज्जनयत्यनथंस्‌ । 
स्नेहाद्यफ़रमजुपो दि. यथातुरस्य 
दोषो निषिद़्चवरणं न तथेतरस्य ॥१९१॥ 
अर्थ --हे भव्य ! तूं लोकनिकों हंगार सहित देखकरि कहा विषया- 
भिलाषक्‌ प्राप्त होय है ? यह अल्प हु विषयाभिलाष तोकों महा अनर्थे 


उपजावे है । जैसे रोगीकूं द्धि-दुग्ध-घृतादिकका किचित्‌ हु सेवन अयोग्य 
आचरण है सो दोषक्‌ं उपजावे है तैसा औरक्‌ नांही । 


हितचिन्तनकों फल विधयविरक्ति श्३छ 


भावायं--अश्ञानी जीव कोकनिक्‌ भ्यंधारादि सहित देखिकरि विधयनि: 
की वांछा करे है सो तूं कदाचित्‌ मति करे। यह अल्प हु अभिराष तोहि 
महादुःखका कारण है। जेसें कोक रोगी सचिक्कण वस्तुका किचित्‌ हू 
सेवन करे ताकें रोगकी अतिवृद्धि होइ। सो रोगीनिकं सचिबकण वस्तुका 
सेवन उचित नांही । तैसे विधेकीनिक विधयाभिलाष उचित नांही । 
आगे कहै हैं जीव मात्र है तिनिके दुख-दायक वस्तुनिसू अरुच्ि होय 
है सो ए विषय तेरे भव-मवके दुखदाई तिनिविषें तोहि अभिलाष करनां 
कैसे योग्य है-- 
हिरणीछंद 
अद्दितविद्वितशीतिः प्रीत॑ कलत्रमपि स्वयं 
सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोष्प्ययम्‌ | 
स्वट्टितनिरतः साक्षाद्योष॑ समीक्ष्य भवे भर्ये 
विषयविषवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुध: ॥७१९२॥ 
अथं--जेसे कोऊ मनुष्य अपनी प्यारी स्त्री जासूं अधिक प्रीति रची 
है, अर वाकौ दुराचार सुनें तो सुनकरि तत्कारू आप ही वाहि तजे तैसें 
आत्मकल्यणविषें सावधान जो विवेकी, विष सहित भोजन ता समान जो 
ए विषय, तिनिका भव-भवविषें दोष देलिकरि केसें इनिका सेवन करे ? 
सवंधथा न करे । 
भावारथं--काहुके स्त्रीसूं अधिक प्रीति होइ अर वह वाक दुरा- 
चारनी सुने तौ तत्काल तजे | तैसें पंडित विवेकी आत्मार्थी भव-भवविषें 
विषयनिके दोष देखिकरि केसें विषयानुरागी होंय ? सवंधा न होय | 
विषका भरथा जो भोजन मिष्ट तौ लागे, परन्तु प्राण हरे, त्योँ ए विषय 
रमणीक भासे हैं, परन्तु अनंत भव प्राण हरे हैं । 
आगें कहै हैं कि जा समय तूं विषयनिका अभ्यास करे है ता समय 
कैसा है अर जब इनितें रहित हो है तब कैसा हो हैं-- 
शार्दूलविक्रीडितछंद 
आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितरासीद रात्मा. चिरं 
स्वात्मा स्‍्याः सकलात्मनीनचरितैरत्मीकृतैरात्मनः 
आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन्‌ प्रत्यात्मविधात्मक 
स्वात्मोत्यात्मसुखो निषीदर्सि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना ॥१९३॥ 
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अर्थ--हे आत्मत्‌ ! आत्मशानके लोपनहारे जे विषय कषायादिक 
तिनकी प्रवृत्तिकरि चिरकाल दुराचारी भया | अर जब तू आत्माके सम्पूर्ण 
कल्याणके कारण ज्ञान-वैराग्यादिक अपने निजभाव तिनिक॑ अंगीकार करे 
तब तिनके "अंगीकार करिवे करि श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा ही पावे जाकों 
ऐसी जो परमात्मदशा, ताहि होत संता केवलाज्ञानस्वप भया थका 
आपकरि उपज्या जो आत्मसुख ताविषें शोभायमान हुवा थका, अपने 
शुद्धात्ममावकरि अपने अध्यात्मस्वरूपविषें तिष्ठेंगा । 


भावार्थ--जब लग तेरे बहिरात्मदशा है तब रूग विषय-कषायनिके 
सेवनकरि दुराचारी है। अर जब सकल कल्याणरूप ज्ञान-वैराग्यादिकका 
आचरण करे तब अंतरात्मा होयकरि परमात्मपद पावे। तहां केवलज्ञान- 
रूप भया संता अनंत सुखविषें निए्चल तिष्ठे है। 

आगें कहै हैं कि या जीवक सदाकार दुखका कारण शरीर है ताके 
अभावके निमित्त शास्त्रोक्त विधिकरि यत्न करनां योग्य है-- 


पृथ्वीछंद 
अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह्द दासवद्राहित--- 
€ततो5नशनसामिभक्तरसव्जनादिक्रमः । 
क्रमेण विलुयाव्ति स्थिरतपोविशेषेरिदं 
कदर्थय शरीरक॑ रिपुमिवाद्य दस्तागतम्‌ ॥१९४॥ 
अर्थ--या जगतविषें या दारीरनें तोकूं आगगें अनंत काल दासकी 
नांई अ्माणो, तातें अब तं उपवास अर अल्प आहार तथा रसपरित्यागादि 


विधिरूप तपके विशेषकरि निरन्तर अनुक्रमतें मरणपर्यत याहि क्षीण करि 
जैसें कोऊ हाथि आये शत्रुक्‌ं क्षीण पारे | 

भावा्थ--आगे या शरीरनें तोकूं अनंत काल दासवत्‌ भव भवविर्षे 
अटकाया । अर तै याके संबंधर्ते अनेक दु:ख पाये | ताते अब तूं जैसे कोऊ 
हाथि आये वेरीक्‌ क्षीण पारे तेसें तू नानाप्रकार तपकरि या शरींरक 
क्षीण पारि। 

आगें कहै हैं कि या संसारवि्षे जो कछू अनथंकी परम्पराय है ताका 
मूल कारण यह शरीर है, तातें शास्त्रोकत तप करि याहि क्षोण पारि | 


१. अंगीकारकरि श्रेष्ठ आहै. ज. पु. १९३.४ 


विषय विषके समान हैं १३१६ 
वसन्ततिलकाछेद 


आदौ. तनोज॑ननमत्र. इतेन्द्रियाणि 
काडुक्षन्ति तानि विषयान्‌ विषयाश्च मान । 
हानिप्रयासमयपापकुयो निदाः स्पुः 

मूल ततस्तनुरनथंपरम्पराणाम्‌ ॥१९५॥ 


७ 
अर्थ--प्रथम ही शरीरकी उत्पत्ति हो है।ता शरीरबिषें ए दुष्ढ 
इंद्रिय विषयनिक्‌ं वांछे हैं। अर ते विषय महंतताकी हानि करे हैं। अर 
महावलेशके कारण हैं। बंहुरि भयके देनहारे अर पापके उपजावनहारे, 
नरक निगोदादि कुयोनिके दायकी हैं। ताते यह शरीर ही अनर्थकी परं- 
परायका मूल कारण है| 


भावार्थ--संसारदशाविषें यह जीव पूर्व शरीरक्‌ं तजि नवीन छरीरक्‌ 
धारे है, सो शरीरविषें ए दुष्ट इंद्रिय अपने-अपने विषयनिक्‌ बांछे हैं। अर 
ते विषय अपभानके कारण क्लेशके कर्ता, भयकारी, पांपके उपजावनहारे, 
कुगतिके देनहारे हैं । तातें पह शरीर ही अनर्थकी परम्परयका मूल कारण 
जानना । 


आगें कहै हैंकि ऐसे छरीरकं पोषिकरि अज्ञानी जीव कहा करे 
सोई कहै हैं-- 


झरीरमपषि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि । 
नास्त्यहो दुष्करं नणां विषाद्राउछन्ति जीवितुस्‌ ॥१९६॥। 


अर्थ--अहो लोको ! मूल जीव कहा कहा न करे । शरीरक्‌ तो पौधे 
अर विषयनिक सेवे । मूर्लनिकं कछ विवेक नांही, विषयतें जीया चाहै । 
अविवेकीनिक पापका भय नांही, अर विचार नांही, बिनां विचारे न 
करने योग्य होय सो करें। 


भावाथ--जे पंडित विवेकी हैं ते शरीरस अधिक प्रेम न करें। नाना 
प्रकारकी सामग्री करि याहि न पोषें। अर विषयनिक न सेवें, अकार्यतें 
डरे । अर जे मूढ जन हैं ते शरीरक अधिक पोषें, अर विषयनिकू सेवें, न 
करिवे योग्य कार्यकी संका न करें। जे विषयनिक सेवे हैं ते विष खाय 
जीया चाहै हैं । 


१४० आत्मानुशासन 


आगे कहै हैं शरीरक॑ तपादिककरिं पीर उपजावते हू मुनि कलि- 
कालके दोषतें प्वंतकी गुफादिक कायक्लेशके स्थानक तिनकूं तजिकरि 
ग्रामके समीप आय बसे हैं ऐसा दिखावै हैं-- 
इतस्ततइच त्रस्यन्तो विभावर्या यथा मृभाः | 


वनादिशन्त्युपप्राम॑ कलो कष्ट तपरिवनः ॥१९७॥ 
अथे--जैसें मृग दिनक वनमैं जहां भ्रमणकरि सिहादिकके भयतें रात्रि- 
विषें वनसें ग्रामके समीप आय रहै हैं तेसें कलिकाल विषें मुनि हू दिन विधें 
वन निवास करि ग्रामके समीप आवे रात्रिकं सो हाय ! हाय ! यह बडा 
कष्ट है। मुनि महा निर्भय, तें मुगनिकी नांई ग्रामके समीप कैसे आइ बसें ? 
भावाथं--मृगनिकी यह रीति है--दिनकं वनविषें विचरे हैं अर 
रात्िक ग्रामके निकटि आइ बसें | तैसें दुःखम कालविपें मुनि हु रात्रिबियें 
ग्रामके समीप निवास करें यह बड़ा दोष है। मुनिनिकं गिरि-शिखर गुफा 
विषम बन नदीनिके तट इत्यादि निर्जन स्थानक ही विषें रहना योग्य है । 
आगे कहै हैं कि तपहुक्‌ ग्रहकरि जे इन्द्रिनिके वशीभूत होय हैं तिनतें 
गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ट है-- 
बरं गाहंस्थ्यमेवाद्य तपसों भाविजन्मनः । 
इबः. स्त्रीकटाक्षलुण्टाकलोप्यवैराग्यसंपदः ॥१९८।। 
अर्थ--या जगतवियें सत्रीनिके जो कटाक्ष तेई भये लुटेरे, तिनकरि 
वैराग्य संपदा लुटाय दीन भयां अर होनहार है संसार भ्रमण जातें, ऐसे 
तपतें गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है। 
भावाथं--गृहस्थ अवस्थावि्षे तो निज स्त्रीका तो सेवन है ही। अर 
जे तपकं धारिकरि नगरके स्त्रीनिकौ नेत्रनिके जो कटाक्ष, तेई भए लुटेरे 
तिनकरि लूटि गई है वैराग्य संपदा जिनकी ऐसे तपतें गृहस्थ अवस्था ही 
श्रेष्ठ जाननी । यह तप संसार ही का कारण है। 
आंगैं कहें हैं;--या शरीरके योगतें त्‌ं सत्रीका अनुरागी होय दुखी 
भया सो शरीर तेरी लार एक पैंड न जाय, तातें शरीरादिकसूं स्नेह तजि- 


स्वार्थ अंश त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमान 
संग्राप्तोइस्मिन्‌ परिमवश्नतैद।खमेतत कलत्रसू । 
नान्प्ेति त्वां पदमपि पदाद्विप्रलूब्धो४ुसि भ्रूयः 

सख्य साधो यदि हि मतिमान्‌ भा ग्रदीविग्रहेण ॥१९९॥ 


पर व्यमें मूरच्छा ही सेंसारका कारण शडरे 


जरथ--है भव्य जीव !तूं या शरीरके होतें संते अपंता अथे जो शुद्धो 
पयोगरूप आत्मकल्याण, अथवा पंच महाव्रत यतिका धर्म तथा अणुश्नत- 
रूप श्रावकका धम ताके नाक्षकूं व ग्रिणता संता अपमानके सेंकरानि 
करि स्त्री संयोगक्‌ प्राप्त भया सो हहू स्त्रीका संबंध ही महांदुःखका 
मूल है। केसा है तूं, तज्या है लज्जा अर अभिमान जानें । इहां अभिमान 
दब्दका अर्थ गर्व न लेना, जाची वृत्ति लेतो। सो तूं स्त्रीके संगतें निलंज्ज 
अर जाचक भया जा समान दींनता नांही। सो ते तो शरोरके अथि 
अपना अर्थ खोया, अर यह तौ तेरे संगि एक पेंड न जाय । सो तं॑ ऐसा 
कहा ठिगाया है जो बाम्बार याहीसूं प्रीति करे है। अब तोहि कहै हैं जो 
बुद्धिवान है तो शरीरसूं प्रीति मति करे 

भावाथं--तं तौ शरीरका नाना प्रकार पोषण करे है, अर याके संगतें 
सत्रीका अनुरागी होय निलंज्ज भर दीन भया है। भर क्षरीर तौ तेरै 
साथि एक पेंड न जाय । तातें हे भव्य ! त॑ या देहतें नेह तजि अर देहके 
प्रसंगी हैं पुत्र क़लत्नादि, तिनतें प्रीति तजि । 

आगें कहै हैं जे मूर्तीक पदार्थ हैं तिनिहमें परस्पर मिलाप होतें भी 
भेद न मिटे है। काहूका लक्षण काहूसूं न मिले । तो मूर्तीक अर अमूर्तीक 
कैसें एक होंहिगे । यह तेरे प्रतीति न आवे सो बड़ी भूलि है-- 

शिखरणीछंद 


न कोष्प्यन्योबल्येन व्रजति समवायं गुणवता 
गुणी केनापि त्व॑ सप्ुुपगतवान्‌ रूपिभिरमा । 
न ते रूप॑ ते याजुपत्रजसि तेषां गतमतिः 
ततइछेद्ो भेधो भवसि बहुदुःखे भववने ||२००॥ 
अथ--कोई ही गुणी कहीये द्रव्य सो काहू ही द्रव्यसों एकताके भावक 
न प्राप्त होय यह प्रत्यक्ष है। अर तूं कमंके योगकरि रूपी परदार्थनिसं 
ममत्त्व भावक्‌ प्राप्त भया जिन शरीरादि पदायंनिकरि तूं आशक्त होइ 
एकता जानि प्रवर्त्या है ते पुद्गल तेरे रूप नांहीं! तूं तो निर्बुद्धी हुवा 
वूथा ही एकता माने है। या अमेद बुद्धिकरि तिनिसूं आश्क्त भया भव- 
वनविषें बहुत दुखी होयगा, छेद्या जायगा, भेय्ा जायगा, भव भव दुःख 
भोगवेगा, तातें देहादिकस नेह तजि । 
भावार्थ--रूपी पदार्थ जे परमाणू' तेऊ सब भिन्न हैं। यद्यपि मिलिकरि 
बंधरूप होय हैं। तथापि न्यारे-न्यारे हैं। त्ती तूँ अमूर्तीक पदार्थ तोसों ए 
केसे मिल्ले अर तूं इनसों कैसे मिले । तातें इनससों राग तज। ..' 


श्डरे आत्मानुशासन 


आगे कहै हैं पूर्वे जाका वर्णन कीया सो शरीर ऐसा है तो तावियें 
ममता बृद्धिकरि आसा क्‍यों धरनी-- 


माता जातिः पिता म्ृत्युराधिव्याधी सहोद्गतो । 
प्रान्ते जन्तोज॑रा मित्र तथाप्याज्ञा भ्रीरके ॥२०१॥ 
अर्थ--कैसा है शरीर ? उत्पत्ति तौ जाकी माता है, अर मरण जाका 
पिता है। अर आधि कहिये मनका सोच, व्याधि कहिए वायु पित्त कफ 
आदि रोग, ए ही जाके भाई, अर अंतविषें जरा मित्र है। शरीर तौ ऐसा 
हैं तथापि शरीरविषें तेरी आशा है, बड़ा अचिरज है। 
भावार्थ--शरीर तौ जन्म-मरण, आधि, व्याधि, जरारूप है। अर 
तूं तौ अजर अमर अनादि निधन अखंड अव्याबाध है। तेरा अर याका 
कौन संबंध । 
आगें कहै हैं तूं तो शुद्ध-बुद्धस्वरूप है, परंतु शरीरकरि अशुद्धताकूं 
प्राप्त भया है-- 
वसंततिलकाछंद 
शुट्गोध्प्यश्ेषविषयाब गसोध्प्यमू्तों5 
प्यात्मन्‌ स्वमप्यतितरामशुली कृतोअसे । 
म्तें सदाब्युचि विचेतनमन्यदत्र 
कि वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम |।२०२॥। 


अर्थ--है चिदानंद ! तूं तो शुद्ध कहिए निर्मल है। अर समस्त निज- 
परका ज्ञाता है। अमूर्तिक है तौऊ या जड़नें तोहि अशुचि कीया । यह, 
मू्तिक सदा अशुचि अचेतन संसारवियषें जे केशर कर्पूरादि सुगंध वस्तु हैं 
तिनहूंक्‌ दुर्गंध करे है । तातें घिककार घिककार या दरीरक | 


भावार्थ---जे केशर कर्पूरादि सुगंध द्रव्य हैं तेऊ शरीरके संबंधतें दुर्गध 
होय जाय हैं। या संबंतें तूं महा दूखी भया, चार गतिके दुःख भोगये, 
अशुचि अपावन देहका धारण करि तूं अशुचि कहाया। तातें यासूं प्रेम 
तजि । धिक्‍कार या शरीरक्‌ जाके प्रसंग करि तूं संसार बनविषें भ्रम्या । 


आगें कहे हैं या शरीरविषें तू' अनुराग बुद्धिकरि नष्ट भया निदि 
शरीरक अनिय जान्या-- 


रोगकी वृद्धि मुनिके लिये लेदजनक नहीं श्षट३्‌ 


हा इतोधसि तरां अन्तो येनास्सरिस्तव सांप्रत्म | 
शान कायाशुचिज्ञानं तस्यागः किल साइसमः ॥२०३॥ 
अर्थ--हाथ ! हाय ! हे प्राणी ! तू अत्यंत ठिगाया, नष्ट भया, शरीरके 
ममत्व करि अति दुखी भया | कायाका अशुचि जानना यही ज्ञान है अर 
दरीरक्‌ पविन्न जाननां यही अज्ञान है। शरीरका ममत्व छो ड़ना, निरादर 
करि तजना यही बड़ा साहस है। 
भावार्थ--अनादि कालतें अपना स्वरूपक्‌ तें न जान्या, परकों आपा 
मानि नष्ट भया। शरीर अशुत्ति तूं महा पवित्र | तेरा अर याका कहा संबंध ? 
तातें देहसूं नेह तजि निमंमत्व होहु, ज्यों बहुरि शरीरका धारण न करे । 
आगे कहै हैं कि यद्यपि साधुके शरीरस ममत्व नांही, तथापि प्रबल 
रोगके उदयतें चित्तविषें व्याकुलता होती होयगी । इलोक दोयमें वह ब्या- 
ख्यान करे हैं. 
अपि रोगादिभिषृ द्वेने म्रुनिः खेदमुच्छति । 
उड़॒पस्थस्य कः क्षोमः प्रव्द्धेंपपि नदीजले |२०४॥ 
वसंततिलकाछंद 
जातामय: प्रतिविधाय तनो बसेद्वा 
नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात्‌ । 
लग्नाग्नमिमावसति वह्िमपोश्षनगेहं 
निर्याय वा ब्रजति तत्र सुधी! किमास्ते |२०५। 
अर्थ--रोगादिककी वृद्धिहुकरि मुनि खेदक्‌ प्रशप्त न होय | जैसें नदीं- 
का जल वुद्धिकू' प्राप्त भया तथापि दुढ़ नाववियें तिष्ठथा ताकू' कहां 
विकल्प ? तैसे ज्ञानी मुनिनिकूं रोगादिककी वृद्धिहृविषं कहा विकल्प ? अर 
अणुब्रती श्रावकके कंदाचि रोग उपज्या तो निर्दोष औषधादिकके योगतें 
शांति करि शरीरविषें बसे | अर प्रबल रौगकी दांतता न जाने तौ अनशन 
वृत्ति करि शरीरक तजे । ए दोय ही रीति । जेसें घरके अग्नि लागी तब 


सुबुद्धी ताहि बुझाय घरमें बसे, अर बुझ्ता न जानें तो घर कर 
जाय बसे | तेसें शरीर रहतो जानें तो योग्य औषघादिक करि रोगकी 


निवृत्ति करे, अर रहता न जाने तौ निमंमत्व होय तजे । 
.. भावायं--श्रावक की तौ दोय रीति हैं। पवित्र औषधादिकका सेवन 
करे, तथा त भी सेवन करे। अर साधु इच्छा करि तो औषधका सेवन न 
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करे। अर जो क्रावक निर्दोष औषध आह्वारादिक दे तो तिराग आावनितें 
के, राग भाव न करे | ह दा 
आगे कहै हैं औषधादिक करि रोग न मिट तौ शानीनिकू शरीर नाश 
होनेका भय न करणां, मरणका भय अशानीनिके होय है-- 
झिरःस्थं भारमत्ताय सकने कृत्वा सुयत्नतः । 
शरीरस्थेन मारेण अज्ञानी मन्‍्यते सुखस्‌ ॥२०६॥ 
अथे--जेसें कोऊ दिरका बोझ उतारि कांधे धरि सुख माने तैसें 
जगतके जीव रोगका भार उतारि ज्ञरीरके भारकरि सुख माने हैं । 


भावार्थ--जगतके जीव रोग गए शरीर रहे सुख मानें हैं अर ज्ञानी 
जीव शरीरका संबंध ही रोग जानें हैं। तातें शरीर जाय तौ विषाद नांही। 
जैसा शिरका भार तेसा ही कांधेका भार। जैसे रोगका दुख तेसा ही 
देह धारणका दुख है | 
भागे याही अथंक्‌ दृढ़ करे है-- 
यावदस्ति प्रतीकारस्तावत्‌ कुर्यात्ग्रतिक्रियास्‌ । 
तथाप्यनुपश्चान्तानामलुद्ेगः प्रतिक्रिया |२०७॥ 
अथं--जो लौों रोगकी उपशांतता होती दीखे तौलौं योग्य औषधादिक- 


का ग्रहण करे तो करे अर जो रोग न मिटे तौ विकल्प न करे। छरीरसू 
उदास होना निर्विकल्प रहना यही बड़ा यत है । 
भावाथ॑ं--जैतें शरीरकी स्थिति है तेतें रहै ही है। अर स्थिति पूर्ण 
भए कदाचित्‌ न रहै तातें हष॑ शोक नांही । 
आगे शिष्य पूछे है:--कौन उपायतें शरीरसू' उदासीनता करती-- 
यदादाय मेज्जन्मी त्यक्त्ता प्रुक्‍्तों मविष्यति। 
शरीरमेव तस्‍्ष्याज्यं कि शेष: क्षुद्रकल्पने: ||२०८॥ 
अर्थ--तैजस कामंण मूल शरीर हैं तिनिके योगतें नवे नवे शरीर धरि. 
संसारी जीव अ्मण करे है। मनुष्य अर तियँच होय तब औदारिक शरीर 
धारें। देव अर नारकी होय तब वेक्रियिक देह धारे। अर तेजस कार्मणके 


अभावतें शरीर न घरें तब मुक्त होइ। शरीरका घारण सोई संसार। 
तातें शरीरका संबंध त्याज्य ही है। क्षुद्र विकल्पणि करि कहा ? 


शरीश्की पृण्यत्यका कारण सत्तप !्क्ई 


भावार्ब--दरीरके धारक संसारी अर अदारीरी सिद्ध तातेंशरीरसू 
ममत्व तजना है । े 

आगे कहै हैं इह जीव तो शरीरका उपकार करे. है अर ब्रीर यातें 
प्रतिकूल है, तातें शरीरका ममत्व तजना-- 


नयेत्सर्वाशुचिप्रायः शरीरमपि पूज्यताम । 
सोष्ष्यात्तता येन न स्पुश्यो दुष्चरित्रं प्रिगस्तु तत्‌ ।२०९॥ 
.  अर्थ॑--सर्व अशुचिका मूल जो शरीर ताहूक आत्मा पूज्य पदक प्राप्त 
करे है। अर शरीर आत्माक्‌ं चांडालादिकके जन्मकरि अस्पश करे है, 
तातें ताके दुराचारक धिक्‍कार होहु । आत्मा तौ या मलिन शरीरसूं उप- 
कार करे है। सुनिपदके योगतें-देव अर भनुष्यादिकनिकरि सेवनीक करे 
है। अर शरौर अशुभकं उपजाय जीवकों कुयोनिमें डारि ऐसा करे है 
जो कोऊ भीटे नांही, तातें शरीरकं घिक्‍कार | 
भावार्थ--आत्मा तौ शरीरक संयमादि साधनकरि पृज्य करे है अर 
शरीर अज्ञानदशाविषें जीवकू' नरक निगोद तियच गति तथा कुमानुष्यादि 
जन्म करि अस्पर्श करे है, सो अचिरज नांही। भला होय सो भली ही 
करे, बुरा होय सो बुरी ही करे । 
आगें कहै हैं संसारी जीव शरीरादि तीन भागक्‌' धरे है सो इलोक 
दोयमैं कहै हैं-- 
रसादिराधों मागः स्थाज्‌ शानाषृत्यादिरिन्वतः | 
शानादयस्तृतीयस्तु॒ संसायेंव॑ त्रयात्मक/ ॥२१०॥ 
मागत्रयमयं नित्यमात्मानं बन्यवर्तिनम्‌ | 
मासइयात्‌ पृथकू कतु यो जानाति स तत्बवित्‌ ॥२११॥ 


अर्थ--आदिका भाग तो सप्त घातु मई शरीर है। ता पीछे दूजा ज्ञाना- 
वरणादि अष्ट कमंका भाग है। अर तीसरा भाग ज्ञानादिक निज भावका 
है। या भांति संसारी जीव तीन भागकु' धरे है। तीन भागमई संसारी 
जीव है, सो शरीरंका भाग अर कमंका भाग इनि दोय भागनितें जीवक्‌ 
जुदा करवेकी विधि जानें सो तत्त्वशानी कहिये 

भावार्थ--शरीर अर शरीरके मूल कारण कम तिनितें जीवकं जुदा 
करि ज्ञानादिक निज भाववियें रमें सोई तत्त्वज्ञानी अर पर वस्तुविधें रत 
होय सो अजांती है। 
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* आगे शिष्य प्रइन करे है:--दोय भागंतें आत्माका जुदा करना तंपके 
आचरणतीं होय है सो तप करना कठिन, ताका समाधान करे है-- ' 77 


करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहों मबानू। 
चित्तसाध्यान्‌ कपायारीनू न जयेश््तदशता ॥२१२॥ 
अरथ--जो तू' क्लेश सहिवेकू असमर्थ है, चिरकाल दू्धर तप न करे 
तो मन ही करि जीते जाहि ऐसे क्रोध मान माया लोभ बेरी तिनिकू' तौ 
जीति, अर न जीते तौ बड़ी अज्ञानता है। कधषाय जीतिवेमैँ ता काय- 
क्लेश नाहीं, मनही की सुलटनि है। 
भावार्थ--शरी रके क्लेशकरि तपकौ तू' कठिन जाने है। दुद्धर तप न 


करि सके तौ मन वसिकरि कषाय ही क्षीण पारि। कषाय जीतिवेमें काय- 
बलेश नांही, मन ही का कारण है, ए कषाय जीवके शत्रु हैं । 


आगे कहै हैं कि जौ रूगि कषायनिकू' न जीतें तौ लूगि मुक्तिके 
कारण जे उत्तम क्षमादि गुण तिनकी प्राप्ति तोकू अति दुलेभ है-- 


मालिनी छंद 
हृदयसरसि यावन्निममलेष्प्यत्यगाघे 
' बसति खलु कषायग्राहचक्र समन्तात्‌ | 


अयति गुणगणो5यं तन्‍न तावद्विशद्कं 


सयम शमविशेषेस्तान्‌ विजेतृ यत्तस्व ॥२१३॥ 


अर्थ--जौ लगि तेरे निमंछ अगाध हृदयरूप सरोवरविषें निश्चय सेती 
कषायरूप जलचरनिका समूह बसे है तौ लंगि गुणनिका समूह निशंकपणे 
प्रवेश न करि सके | तातें शम दम यम भेदनिकरिं कषायनिके जीतिवेका 
जतन करि | हम कहिये समता भाव रागादिकका त्याग । दम कहिये मन 
इद्रीनिका निरोध | यम कहिये यावत्‌ जीवहिसादिकका त्याग | 


भावाथं--जो लगि तेरे हृदयविषें कषायनिका संचार है तौ रूसि शर्म 
दमादि गुणनिका लेशमात्रह अंगीकार नांही। तातें कल्याणके निमित्त 
कंषाय तजि। 

आगे कषायनिका जीतना सो ही सोक्षका कारण है ऐसा कहि करि 
जै कषायनिके आधीन होइ हैं तिनको.हास्य करते संते कहै हैं-- . 


डे 


बा 


धन आदि सुक्षके कारण नहीं श्डे 


मी 
हित्वा देतुफले फिलाज सुधियस्ता सिंदिमाहत्रिकों 
वास्छन्तः स्वयमेब साधनतया प्वंसन्ति झान्तं मनः | 
तेषामाखुबिडलिंकेति तदिदं घिग्षिकू कल़ेः प्रामवं ़ 
येनेतेशपि फ़लढ् यप्रकूयनादू दूरंबिपर्यासिता: ॥११४॥ 


अर्थ--जै कहिबेके सुबुद्धी या भवव्रिषें हेतु कहिये कारण निष्परिग्रह- 
त्यादि, अर फल कहिये कार्य मनकी शांतता तिनकूं तजिकरि परलोककी 
सिद्धि वांछे हैं अर आप ही अपने मन उपैग साधनकरि अपनी प्रशंसा करे 
हैं, कषायनिके वशि हैं। अर जाने हैं हम शांतचित्त हैं सो यह बड़ा 
विरुद्ध है। क्रोधादिकमें अर उपष्ाांततादि गुणनिमें परस्पर बेर है। जैसे 
बिलाव और मूसेके अनादिका परस्पर बेर है। तातें बारंबार धिक्‍्कार 
होहु कलिकालके प्रभावकू' । जाके प्रभावकरि सुबुद्धीह्‌ इटलोक-परलोकका 
फल ताके विनाश कखेतें अत्यंत ठिगाये गये हैं । 


भावार्थ--जे कषाय तजें बिनु शांत चित्त कहावे हैं ते वृथा ही अपनी 
प्रशंसा करे हैं। कषायनिके अर शांतताके परस्पर विरोध है | जे बुद्धिवान 
कहाय आत्मा-कल्याण न करें ते दोऊ जन्म बिगाडे हैं, अत्यंत ठिगाये हैं । 

आगे श्री गुरु शिष्यक्‌ शिक्षा करे हैं:--जो तूृ' महातप अर ज्ञानकरि 
संयुक्त है, अर कषायनिका जीतनहारा है तौ अहंकारका लेशहू मति करि, 
अहंकारक्‌ मूलतें उपारि डारि। 

स्रग्धराछंद 

उद्यक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकममिमवं त्वामगच्छन्‌ कपाया 
श्राभूद्वोधोष्प्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दु्लेध्यमन्येः 
निय्येटेडपि प्रवाहे सलिछृमिव मनाग्‌ निम्नदेशेष्ववश्यं 
मात्सय ते स्वतुल्ये मवति परवश्नाद्‌ दुजयं तज्जदहीहि ॥२१०७॥ 

अर्थ--तू' तपवियें उद्यमी भया है, अर तोतें कषाय अति अपमानक 
श्राप्त भये हैं, अर समुद्रवि्षें जल अग्रांध होय तेसें तेरे ज्ञान अगाघ भया 
है। परंतु एक तोहि शिक्षा करे हैं--यह बात औरनिकरि अग्रम्य है। या 
दोषक विरले तजें। जेसें जलके प्रवाह॒वियें छुल्छ हु नीचे स्थानकवियें 
जल नि:सन्देह औंडा होय है सो गृढ़ है। छोकलिके जानवेमें नांही तेसें 
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अपनी वराबरिके विपें कर्मनिके बशतें अदेखसका माव होइ है। जाहि 
शास्त्रविषें मात्सस्तं कहै हैं सो अति दुबंय है, ताहि तूं कच्रि॥- (7 
भावायं--ज़ो तूं तपस्वी है, मंदकबायी है, गंभीरचित्त है तौ मत्सर 
कहिए अदेखसका भाव तजि | अपनी बराबरि तथा अधिकविषें अदेखसका 
भाव मति करे । इह बड़ा दोष है, तू स्वंथा तजि | 
आगे कोऊ प्रदन करे है--इनि कषायनिके होतें स॑तै जीवका कहा 
अकल्याण है ? ताहि उत्तर कहै हैं--जहां काम करोधादिकका उदय होइ 
सो ही जीवका अकल्याण | इह कथन दृष्टांतकरि दृढ़ करे हैं। प्रथम ही 
कोघके उदयविषें अकल्याण दिखाने हैं-- 
वसन्ततिलका छन्द 
चिस्तस्थमप्यनपबुद्धध हरेण जाब्यात 
क्रदुघ्वा भहिः किमपि दःधमनज्ञपृध्या । 
घोरामवाप स हि तेन कृतामवरस्थां 
क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानि: ॥२१६॥ . 
,._अर्थ--देखो काम तौ चित्तविषें हुता बाह्य न हुता। अर काहूनें 
क्रोधकरि काम जानि कोऊ बाह्य पदार्थ भस्म कीया सो काम न मूवा । 
कामके योगतें सराग अवस्थाक्‌” प्राप्त भया। कामकी करी घोर वेदना 
सही सो क्रोधके उदयतें कौनके कार्यकी हानि न होइ ? 
भावार्थ--क्रोधके उदयतें सबव॑ कायंका नाक्ष होय । काहूनें कोऊ बाह्य 
पदार्थ काम जानि भस्म कीया सो काम न मूवा, सो क्रोधी कामकरि 
पीडित ही भया । 
आगे मानके उदयविषें अकाज दिखावे है-- 
तलकाऊंद 
चकऊ्र!विहाय निजदसिणवाहुसंस्थं 
यत्‌ प्रावजन्ननु तदेव स तेन इम्चेत्‌ । 
क्लेश तमाप किल बाहुबली चिराय 
मानो मनागपि इतिं मइतीं करोति ॥२१७॥ 
अर्थ--देखो बाहुबलो अपनी दाहिणी भुजापरि आय तिप्ठधा जो चक्र 
ताहि तजि करि जिन दीक्षा आचरसी । तपकरि संसारतें मुक भए। परंतु 
कैयक दिन कछुइक संज्वक़नमानका ज़दय रह्या, ताकरि वर्ष पर्यत केवल 


लोकमें महावताकी सौमा नहों रेड ई 

न उपक्या4 महाकायवलेश कीया सऊ साल गए बिता मुक न भंए) यह 
सुच्छ मातहू मन” महा मोटी हानिकरे है। तातें मान: त्या्य है। सेंग 
अनरूप संपदा शौवन राजलदमी इनिका गये करे सो ये सब क्षण भंगर 
हैं। अर आत्मा तो निरचयकरि सिद्ध समान है । तर लोक्यका आभूषण है; 
ताके माने काहेका 
..._ भावाय॑--भान ही मोक्षका विध्नकारी है। बाहुबली सारिले तपस्वीं 
बलवान विवेकी सृद्षम संज्वछत मानके उदयकरि वर्ष पर्यत केवल न पावतें 
अये। मान कणिका गई तब केवल उपज्या। 

आगे कहै हैं कि जो विवेकी गुणकी महंतता जाने है तिनिकू' तुच्छ 
मात्र हु मान करना उचित नांही यह दोय इलोकमं दिखावै हैं--- 


शार्दूलविक्रीडितछंद 
सत्यं वाचि मतौ श्रुत॑ं हृदि दया शज्ञौयें इजे विक्रमे 
रूक््मीदानमनूनमर्थिनियये मार्गों गतिनिद्व ते। 
येषां प्रागजनीह तेएए निरहझ्ाराः अ्रतेगोंचरा 
चित्र संप्रति लेशितोअ४पि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धता: ।२१८।॥ 
मालिनीछंद 
वसति वि समस्त सापि सधारितान्ये! 
उदरसुपनिविष्टा सा च ते वा परस्प । 
वदपि किल परेपषां शानकोणे निलीनं 
वदति कथमिहान्यों मर्बमात्माधिकेषु ॥२१९॥ 
अथं--या लोकविवें पूर्वे महा महत्पुद्ष भए । जिनके बचनबियें सत्य, 
अर शास्त्रविषें बूद्धि, हृदयविषे दया, अर भुजानिविपें शूरवीरता पराक्रम, 
अर लक्ष्मीका जाचकनिके समूह बि्ें पूर्ण दान, अर निव त्ति मार्गवियें 
गमन, जिनमें ए गुन होते मये तोऊ अहंकार रहित श्ास्त्रविषें गाए हैं। 
परन्तु यह बड़ा अचिरज है अवार या कलिकालवियें लेशमात्र हे भुण नांही 
तोऊ तिनिके अति उद्धतता है, महा गयवंमें छकि रहे हैं । 
भावायं--पूर्वे चतुर्थ कारुविर्ष बड़े सत्यवादी शूरवीर, दयावास्‌, 
दातार, महाविरक्त मए तोऊ गर्बंका लेश न भया। अर अबार र॑तमात्र 
गुण नांहीं, तथापि उद्धत हैं, गवंवंत हैं। इह बड़ा अचिरज है। 


१६० आत्मानुशासन 
अश्च>-गर्व करवा झूठा है। गवं तो तब करें जब आपसे कोऊ 
अधिक न होइ, सो .एकसू एक अधिक हैं। प्रत्यक्ष देखो या पृथ्वीचियें 
समस्त बसे हैं। सबका आधार पृथ्वी है। सो त्रैेलोक्यकी भूमिधनोदधि 
घनवात तनुवात इनि तीन बातवलानिके आधार है । पृथ्वी अर वातवलूय 
आकाशके उदरमें हैं। सो अनंता आकाश केवलीके ज्ञानके अंधमें छीन 
भया है। एक सू एक अधिक हैं। तातें जगतविषें आपत्तें बहुतनिक्‌ 
अधिक जानि कौन गव॑ करे ? विवेकी कदापि गव॑ न करे | - 
भावार्थ--एकतर एक अधिक हैं। सब पृथ्वीके आधार, पृथ्वी पोंनके 
आधार ए वातवलानिके, ते वातवरूय आकाशके आधार सो आकाश 
समस्त ज्ञारमैं माय रह्मा है। अर संसारी जीवतिमें विभूति करिएकस 
एक अधिक हैं। जीवत्वकरि सब समान हैं । 
आगें माउाचारके योगतें जीवका अकल्याण होइ है सो तीन श्लोकनि 
में दिखावे हैं-- 
शिखरिणीछंद 
यज्ञों मारीचीयं कनकसृगयामलिनितं 
हतो5श्वत्थामोक्‍्त्या. प्रणयिलघुरासीधमसुतः । 
सकृष्णः कृष्णोइभूत कपटबर्डवेषेण नितरा-- 
मप्ति छत्माल्प तद्िपमिव हि. दुग्धस्य महतः ॥२२०॥ 
मेयं मायामदागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात्‌ । 
यस्मिन छीना न रूकत्यन्ते क्रोधादिविषभादयः! ।।२२१॥ 
४ वसन्ततिरूफाछेंद 
प्रच्छन्‍नकर्म मम कोषपि न वेत्ति घीमानू_. 
ध्वंस गुणस्प महतो5पि हि मेति मंस्थाः । 
कामं॑ गिलनू धवलूदीधितिधोतदाई 
गढोध्प्पयोधि न विधु स विधुन्तुद: के! ॥२२२॥ 
अथे--अल्प हू कपट सहा मोटे गुणनिक्‌ हते है, जैसे घने दूधक्‌ 
कणिकामात्न हु विष दूषित कर है। देखो मारीच जो रावणका मंत्री 


साका जस कपटकरि कनक सुग होनेतें मलिन भया। अर राजा युधिष्ठिर- 
का अति निर्मल यक्ष सो तिनके मुखतें यहूं वचन निकस्या जो “अद्व॒ध्यामा 


..मायाचार भहादुराचार है हुए! 
हतः” ने जानिए, नर जानिए यो कुजर | सो या मायाच(रक वचनकरि 
“राजा युधिष्ठिर मित्रनिमें लूघु मए। तातें अल्प हू मायाचार बहुत गुणनिक्‌ 
हते है। । 

भावार्थ--मायाचार महादुरांचार है। मारीच मंत्री लघुताक्‌' प्राप्त 
भया। राजा युधिष्ठिर सारिखे “अद्वत्थामा हतः” या वचन कहिवेकरि 
लज्जाकों प्राप्त भए | अहो भव्य जीव हूं। ! मायारूपी ओंडे खाडेतें डरो। 
यह खाडा मिथ्या भावरूपी महा अंधकारमई है। जाविषें लुकि रहे हैं 
क्रोधादिक महादुष्ट सप॑, जहां खाडा होइ तहा अंधकार हु होइ । अर तामें 
सप॑ हू रहै। 
-.. भावाथ॑--यह मायारूप खाडा अति ऑंडा है। जामें मिथ्यारूप 
अंधेरा है। जामें क्रोधादि सर्प रहै हैं। 
अथं--हे जीव तू' ऐसा संदेह मति राखे, जो गुप्त! पाप मेरा को न 
जानेगा, बुद्धिवान हू न जानें तो और केसे जानें ? अर मेरे मोटे गुणनिका 
यह पाप केसे आच्छादन करेगा । ऐसी तू' कदापि मति मानै | प्रगठ देखि, 
चन्द्रमा अपनी उज्ज्वल किरणनिकरि जगतके आतापक्‌' निवारैे है। सो 
ऐसे चंद्रहुकू' प्रच्छक्ष जो राहु सो आच्छादित करे है। या बातक्‌' सब ही 
जाने हैं। ऐसा कौन जो या बात को न जाने। 
आगे लोभ कषाय थकी जीवका अकाज दिखावै-- 
हिरणीछंद 
वनचरमयाद्‌. धावन्‌ दैवाल्लताइलबालधिः 
किल जडतया लोलो बालअजेष्बिचलं स्थितः । 
वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोत्रितः 
परिणतद॒षां प्रायेणेब॑बिधा. हि विपक्तषयः ॥२२३॥ 
- अर्थ--दैखो लछोकविपें प्रसिद्ध है--बनचर जो भील अथवा व्याप्र 
'ताके भय थकी सुरह गाय भागी सो देवयोगतें ताकी पूछ बेलितें उलझी 
सो मूढताकरि बालनका समूह जो पूछ ताके लोभतें खरी होइ रही सो 
बनचरनें प्राणनितें रहित करी । तातें जो तृष्णातुर हैं तिनके बाहुत्वता 
करि या प्रकार विपत्ति हो है । 


१. हूं जीव तू ऐसी तो गृप्त, ज० पु० १२२,३ 


१५२ . आत्मावुशासन 
आगे कहै हैं अकल्माणकी करनहारी जो कपाय तिसिक्‌ जीतिकरि 
अल्प है संसार जिलके ते ऐसी सामभ्रीक्‌ प्राप्त होय हैं। सो दोम इकोकनि- 
से दिखावे हैं-- ० 
विषयविरतिः संगत्यागः कपायविनिप्रहः 
शमयमदसास्तस्वाम्यासस्तपथरणोश्रमः | 
नियमितमनोबृस्तिभ क्तिजिनेष दयालुता 
भवति कृतिनः संसाराब्घेसतटे निकटे सति ॥२२४॥ 
अथं--विषयसू' विरक्तता, अर परियग्रहका त्याग, कषायनिका निग्नह, 
सम कहिए शांतता, रागादिका त्याग, दम कहिये मन इंद्रीनिका निरोध, यम 
कहिये यावत्‌ जीव हिंसादिक पापतिका त्याग, तिनका धारण, तत्त्वका 
अभ्यास, तपश्चरणका उद्यम, मनकी वृत्तिका निरोध, जिनराजबियें 


भक्ति, जींवनिकी दया ए सामग्री विवेकी जीवनिके संसार समुद्रका तट 
निकटि आये होय है। 


मालिनीछंद 


यमनियमनितान्तः शान्तवाह्यान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः स्वसस्वानुकम्पी । 
विहितद्ितमिताश्षी. क्लेशजालं समूलं 

दहति निदतनिद्रों निश्चिताध्यात्मसारः ॥२२५॥ 


अर्थ--यम नियमादि योगके मूल हूँ। यम कट्टिए जन्मपर्यत अयोग 
क्रियाका त्याग, अर नियम कहिए घरी पल प्रहर पक्ष मास चातुर्मास बर्षा- 
दिकका संवर । सो यम निग्रमादिविषें साधु तत्पर हैं, महा शांत चित्त 
देहादिक बाह्य वस्तुनितें निवृत्त भया है भाव जिनका, अर समाधि कहिये 
निविकल्प दछ्षाकू' प्राप्त भया है सर्व जीव मात्रवि्षें दया जिनकी, विहित 
कहिये शास्त्रीक्त अल्प है योग्य आहार जिनके, दूरि करी है निद्रा, अर 
नि३चय किया है अध्यात्मका सार आत्मस्वभाव जिननें। निरंतर आत्म- 
अनुभवविषें मगन हैं । 

आगें कहै हैं जो ऐसे गुणनिकरि मंडित हैं मुनिराज ते निष्चेसेली 
मुक्तिके भाजन हो है। 2. 


: मॉोशका पाता हैचडरे । 
8 ,.... आाहिदोधद हद 
समाफ्मितंससस्ताः सर्वसावधद्राः एबशद | 
स्वहितनिदितलिसाः. झ्ान्तसवंप्रसारा। । 
सर्वसंकल्पह्वक्त . 
कथमिद न विश्वुक्तर्माब्नं ते विशवक्ताः ॥२२६॥ 
अर्थ--भछी भांति जान्या है समस्त तजिबे योग्य अर ग्रहण करिवे 
योग्य वस्तुका स्वरूप जिन, अर हिंसा आदि सब पापनितें दूरि हैं, अर 
आत्मकल्याणके कारण सम्यग्ददांन-सम्य्जञान-सम्यक्वारित् तिनविषें 
आरूढ है चित्त जिनिका, अर. निवृत्ति हो गयो है सब इन्द्रियनके विषय 
जिनके, अर वचन ऐसा बोले हैं जिन विर्षें अपना कल्याण अर पर 
जीवनिका कल्याण, अर स्व संकल्प विकल्पतें रहित है। ते महापुरुष सवे 
परपंचनितें रहित क्यों न मुक्तिके भाजन होहिं? निःसन्देह शिवसुखके 
भोजन होहैं । 
भावाथ--जे सब प्रपंचनतें रहित होंहि तेई मुक्ति होंहि, यह 


मुक्तिका मूल एक निःप्रपंचपना ही है जे हेयोपादेयकू' जानि सब त्याग 
तजि आत्म-कल्याणके कारण जे रस्नत्रय तिनकोँ ग्रहि 


क २ वषयनितें विरक्‍्त होंहि तेई भवसागरके पार होंहि। 
आगे कहै हैं मुक्ति हुवा चाहै है तू' अर भमुक्तिके अधि रत्नत्यका 
धारण किया है। तौ रत्नत्रयके मंगते भय करना अर जगतक्‌' विषयासक्त 
देखि आप विषयासक्त न होना-- 
शादू लविक्रीडितरछुद 
दासत्वं विषयग्रमोगंतबतामात्मापि येहां परः 
तेषां भो गुणदोषशून्यमनसां कि तत्युननंश्यति । 
मेतव्यं भवतैव यस्य झुबनप्रथोति रत्नश्रयं 
आस्यन्तीन्द्रियतस्कराक्षव परितस्त्वां तन्मुहुआंसृदि २२७॥ 
अर्थ---विषयरूप प्रभु कहिये राजा ताके दास भावक प्राप्त भये हैं जें 
अविवेकी लोक, गृण अर दोषके विचारतें शून्य हैं चित्त जिनका, से अर 
जिनका आत्मा भी पराधीन है तिनकी रीति देखि हो विवेकी ! तू' भूले 
मत्ति। ते तो सम्यस्ज्ञानरू्प धन करि रहिल दरिद्री ही हैं। सो इनिका 
कहां जाइ ? अर तेरे तीन भवनविषें उद्योत करनहारा रत्नत्रय धन है, 
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तातें तोव भय करना । इंद्री चोर तेरें आसि पासि चौगिरद फिरे हैं। 
तिनकरि न मुसाबे सो यत्त करि॥. तेरी ज्ञान-विभूति वे न ग्रह सो करि, 
सदा जाग्रत रहु । 


भावार्थ--जैसें संसारवियें निर्धन पुरुष हैं ते तो जाग्रत रहौ वा शयन 
करौ, तिनक्‌ं चोरनतें कछू भय नांही, चोर तितका कहा लें। अर रत्न- 
श्रयादि धनकरि पूर्ण है तिनक चोरनितें सदा सावधान रहना । सावधान 
न रहे तौ चोरनिपें मुसावे तैसें अविवेकी जौव तौ रत्लत्रयरूप धनतें 
रहित हैं, तिनिक इन्द्रीहप चोरतिका भय नांहीं | तातें प्रमादी भए यथेष्ट 
विषयनिक्‌ सेवे हैं। अर तूं रत्नत्रयरूप धनका धारो है। तातें इन्द्रियरूप 
चोरनितें सावधान रहु। जो प्रमादी होयगा तो अपना निज धन 
भुसावेगा | 


आगे कहै हैं जो विषयविरषं गया है मोह तेरा सो कमंडलु पीछी 
आदि संयमोपकरर्णावर्षे हु अनुराग मति करे यह शिक्षा दे है-- 


..... वसनन्‍्ततिलका छंद. 
रस्येषु वस्तुब॒नितादिपु बीतमोहो 
पुद्येदरथा किमिति संयमसाधनेषु । 
घोमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहृत्य भुक्ति 
पीत्वौषधिं अजति बातुचिद॑प्यज्ीणंम्‌ ॥२२८॥ 


अथे--हे बुद्धिमान्‌ ! मनोग्य स्त्री आदि वस्तुनिविषें गया है मोह तेरा 
ऐसा तू संयमके साधन जे पीछी आदि तिनिविषें वृथा मोह क्यों करे ? 
जैसे कोऊ रोगके भयतें भोजनकं तजि मात्रातें अधिक औषधि लेकरि कहा 


ल् 


अजीर्ण करे ? कदाचित्‌ न करे। 

भावार्थ--जैसें कोऊ बुद्धिवान्‌ अजी्णके मयतें भोजनक्‌ं तजि पाचक 
ओऔषध भी मांत्रासे अधिक न ले । तेसें ज्ञानी कनक,कामिनी आदि परिग्रहक 
तजि करि संयमके साधन जे कमंडलु पीछिकादिक तिनहूविषें ममत्व न 


करें। ममत्व है सो बंधका कारण है । अर जो कदाचित्‌ ममत्व करे तो 
वीतराग भावक न पावे, सरागी होय महात्रतको भंग करे। 


आगे कहै हैं--सर्व पदार्थनिविषें निर्मोही मुनि था प्रकार आपक 


ः 


कछ्ुताथ माने है--- 


| 


तप और श्रुतकी सा्थकता है९४ 


' ॥ ह ह छ बहिरुंदीय॑ ६॥ 
तपः भुतमिति इयं ये रुढ यदा 
कृपीफलमिवालंये सम्युपीयते स्वात्मनि 
कषिबल इवबोज्शितः करणचोरबाधादिमिः | 
तदा हि भनुतें यतिः स्वकुतकृत्यतां घोरधीः ॥२२९॥। 
:  अर्थ--जैसें किसान क्षेत्रवियें बीज बोय करि कणकी वृद्धि करे है। सो 
च्ोरादिककी बाधाकरि रहित होय अपने घरमें अन्य के करि. आवे तब आपक 
कुताथ मानें तेसें साधु लप अरू श्रुतकी वृद्धि करि इन्द्रियादिक चोर तिनकी 
बाधाकरि रहित आत्मस्वरूपविषें रय होय तब आपक कुताथ मानें । वह 
किसान हू अपने कत्तंब्यकी इृतार्थता तब ही माने जब निराबाध अन्न घर 
मैं आय परे । अर साधु धीर बुद्धि अपने संयमकी क्ृृताथ्थता तब ही माने 
जब इंद्रियादिक चोरकी बाधाकरि रहित तप श्रुतरूप बीजका फल ज्ञान- 
रूप कण आपविषें लय करे। 
भावार्थ--तप श्रुतका फल आत्म-ज्ञान, ताके बाधक इन्द्रियादिफ चोर, 
तिनितें ज्ञान न हर॒था जाय । अर अपने स्वरूपविषें लय होय तब यति 
आपक कृतार्थ माने। जेसें किसान अनेक परिश्रम करि खेती करी है अर 
निर्विष्नपणें नाज अपने घरमें ले आवे तब आपक कृताथ जाने । 
आगे कहै हैं कि काहूके मनमें ऐसा विचार है जो श्रुतज्ञान करि मेरे 
समस्त अथेका परिज्ञान है। तातें आशारूप छत्रु भेरा किछू विध्त करवे 
समर्थ नाहीं। ऐसा जानि आशारूप शन्रुतें निरभय रहना उचित नाहीं। 
ह॒ह श्री गुरु शिष्यक्‌ शिक्षा दे हैं-- 
शार्दूलविक्रीडितछंद 
दृष्टरा्थस्य न मे किमप्ययमिति झञानावलेपादपु 
नोपेक्षस्त जगतत्र्यकंडमर निःशेषयाश्यादिपस । 
पश्याम्मोनिधिमप्यगाधसलिलं बावाध्यते वाडवः 
क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्ति: कुतः ॥२३०॥। 
अथ--इह आंशारूप शत्रु मेरे क्ञानवंतक कछ विध्वकारी नाहीं, या 
भांति ज्ञानके गवंतें आशारूप शरत्रुक अल्प न गिनना | जगन्रयका एक अद्ठि- 
तीय बैरी महा भयकारी आशा क्षत्रु सर्वधा दूरि ही करना । ताका दुष्टांत 
कहै हैं--देखो अगाध है जल जाविषें ऐसा जो समुद्र ताहि बडवानलू बाघा 
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उपजावे है, सोखे है। तातें या जयतमें जाहि शत्रु दावे रहे ताहि बाहुल्यता 
करि शांति कहतें होय ? जितके रंचमात्र हू शत्रु नाहीं तेई ,मिराबाय 
जानहूँ। सो ऐसा तो प्रबल शत्रु है। याके होतें शांतता. कहांते 
होय ? 


भावाथं--जेसें समुद्र तो अगाघ है अर बडवानल अग्नि स्तोक है, 
तौऊ ताके जलक सोषे है। सो रंचमात्र हू शत्रुके अभाव विन निराबाधता 
नांही तौ प्रबक्त शत्रुके होतें निराबाधता कहातें होय ? तैसें आशाके 
अभाव बिन निराकुछता कहातें होइ ? अर कदाचित्‌ तूं जानेगा जो मेरे 
संयमादि गुण प्रबल है, आशा कहा करेगी ?.सो ऐसा न विचारना । समुद्द 
अति गंभीर था तोऊ ताक रंच मात्र हु बडवानल ताने सोख्या। तो आशा 
तौ तीब्र शग्नि संयमरूप समुद्रक सोषे ही सोषे। तातें आशाका सर्वथा 
नाश होय सो यतन करना । 


आगे कहै हैं जो तूं आशारूप श्त्रुकं निर्मुल कीया चाहै है तौ स्वंथा 
मोहका परित्याग करि-- 
आर्याछन्द 


स्नेहानुयद्धहदयों ज्ञानचारित्रान्वितोषपि न इलाध्यः |. 
दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्थ कार्यस्थ ॥२३१॥ 


अर्थ--मोह करि युक्त है हृदय जाका सो पुरुष यद्यपि शास्त्रके ज्ञान- 
कार तथा शुभ आचरण करि मंडित है तौऊ प्रशंसा योग्य नाहीं । जैसे 
दोप स्नेह कहिए तेल ताकरि युक्त है सो काजलकं उपजाबे है । तैसे स्नेह 
कहिए रागभाव ताकरि सहित है सो मलित काय जै पापरूप अशुभ-कर्म 
तिनका उपजावनहारा है, ऐसा जानि जगतसूं स्नेह तजना | 


भावाथ--जेसें तेलके संबंध करि युक्त दीपक प्रकाश तौ करे हैं, परन्तु 
कज्जलरूप कलंकनिकूं निपजावे है तेसें तेरा शुभाचरणरूप दीपक राग 
भावरूप तेल करि युक्त भया पापरूप कलंकक उपजावे है। तातें वेहादिक- 
सूं नेह तजि । जैसे तेल बिना अग्नि सदा प्रकाशरूप रहै हैं अर कज्जल- 
रूप कलंकक्‌ नाहीं उपजावे है तेसें तू' वोतराग भावरूप रहु, जाकरि कम 
कलंक न उपजे । 


आगे कहै हैं जगतके स्नेह करि बंध्या है चित्त तेरा सो इष्ट अनिष्ठ- 
बिपें राग देष करि क्लेबाकूं मोगबे है--.... ह 


. शति'और विरधिका फल ह४ 


फ्तेरेतिवाधातः चुना रतिवुषागतः | 
दंतीय परदेमप्राप्य बालिशों व्द सीदसि ॥रश्श। 
अर्थ---अज्ञानी तूं विषयनिकी रुचितें अरुचिमें आवे हैं। अर बहुरि 
इनि ही तें रुचि करें है।. ऐसे करतें लौसरा पद जो जगतंतें 
रूप वेराग्य ताहि पाये बिगरि दुखो है। ऐसा जानि जो तूं कल्याणका अर्थी 
है तो तू रागद्वेषकं तजि अर वेराग्यक भजि | 
.भावषार्थ--स्त्रीआदिक विषयनिक प्रथम तौ रुचिकरि भोगवें है अर 
पीछे तत्काल ही अरुचि होय जाय है। बहुरि उनहीसों रुचि करे है। ऐले 
करते वांछारूप व्याधिते सदा व्याकुल ही रहै है। रुचि अरुचितें रहित जो 
वीतराग भाव ताहि न पावता संता खेद खिन्‍न रहै। तातें राग-द्वेषक तजि, 
समभावक भजि, जाकरि सुखी होय | 
आगे कहै हैं अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान जो तूं सो मोक्षसुखके 
30 लवलेश मात्र जो विषय-सुख ताकरि आपक॑ सुखी माने है सो 
वुथा है-- 
तावद्दुःखाग्नितप्तात्माध्य:पिण्डः सुखसीकरेः । 
निर्वासि निद ताम्मोधो यावक्त॑ न निमज्जसि ॥२३३॥ 
अथ॑ं--तूं छोहके पिंडकी नांई दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान हैं सो 
जौ लगि भोक्षके सुखरूप समुद्रविषें मग्न न हो हैं तौ छूगि इन्द्रीनिकरि 
उपजे जे लेशमात्र विषयसुख तिनकरि आपक्‌ सुस्ती माने है सो वृथा है। 
भावार्थ--जैसे लोहके गोलेक॑ पूरण जलमें डबोइए तब ही आतापतें रहित 
होइ, अर जो लेशमात्र जलतें छांटिये तौ ताप न मिटे, वह जल ही भस्म 
होइ जाय | तैसें जीवरूप गोला दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान जौ लूगि 
निर्वाणके सुखरूप समुद्रविषें मग्न न होय, तो लूगि दुःखरूप आताप न 
मिटे। देवपद राज्यपदरूप अल्प सुखकरि सुखी माने है सो वुथा है। इति 
सुखनिकरि कदाचि दुःखरूप आताप न मिटे। ७ रंचमात्र सुस खिणमें 
विलाय जाय । 
आगे कहै हैं कि निवृत्ति सागरतियें भग्न होना ज्ञानके अंग्रीकार कीए 
होंद है तातें शञानादि उपायकरि ताका अंगीकार करहु-- 
मंकु मोक्ष सुसम्यक्त्वसत्यंकारस्वसात्कृतम्‌ । 
शानचारित्रसाकन्यमल्येन. स्‍्वकरे छुरु ॥२३४॥ 
१, तिनकरि आपकूं खेंदखिन्न करे है। २३३. ५. 
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अथे--सम्यग्दशंन, सम्यकज्ञान, सम्यक्थारित्रको पूर्णता ही लगा धन 
ताकरि त॑ शीघ्र ही निर्वाणकं अपने हाथि करि। जब सत्यरूप, मुग्ति 
अपने वसि करी तब कृतार्थ भया । 
भावार्थ--जैसें कौऊ पुरुष दृष्ट वस्तुकूं धनादिक देय करि अपने हाथि' 
करे तैसें तूं रत्नश्रयरूप धनकरि मोक्ष पदायेकू' अपने हाथि करि, ज्यों. 
सुखी होय। 
आगे कहै हैं सराग भाव की है उत्कृष्टता जामें ऐसी भो प्रवृत्ति 
अर वीतराग भाव की है उत्कृष्टता जामें ऐसी जो निवृत्ति, इन दोऊनिकी 
अपेक्षा इह जगत केसा है सो दिखावे हैं-- 
उपेन्द्रवज्ना छंद 
अशेषमद्वैतमभोग्य मोग्यं 
निवुत्तिवुश्योः परमार्थकोव्याम्‌ । 
अभोग्यमोग्यात्मविकल्पबुद्धथा 
निवृत्तिमस्यस्यतु मोक्षकांक्षी ॥२३७॥ 
अर्थ--३ह समस्त जगत्‌ निवृत्तिकी अपेक्षा तो भोगिवे योग्य नांही, 
त्यागवे योग्य है, अर प्रवृत्तिकी अपेक्षा सकल जगत्‌ भोगिवे योग्य है।कैसा 
है जगत्‌ ? अद्वेत कहिए एकरूप है। विषय कषायनिकी प्रवृत्ति सो प्रवृत्ति 
कहिए। अर तिनकी निवृत्ति सो निवृत्ति कहिए । सो इन दोऊनिकी अपेक्षा 
अभोग्यरूप अर भोग्यरूप जानि प्रवृतिकू' तजि मोक्षके अभिलाखी निवृत्ति 
ही का अभ्यास करहु। प्रवृत्तिका फल संसार, निवृत्तिका फल निर्वाण है। 
भावाथं--इह जगत अविवेकीनिकृ' तो रागके वस करि भोग्यरूप 
भासे है, अर विवेकोनिक्‌' ज्ञानभाव करि त्यागरूप भासे है।तो जो तूं 
मोक्षाभिलाषी है तो तजिवे ही का अभ्यास करि, जातें मुक्त होव | 
आगे कहै हैं कि निवृस्तिका अभ्यासकौ लगि करना-- 
निइत्ति भावगेद्यावन्निवृत्यं तदभावतः । 
न वृत्तिनं निवुत्तिश्य तदेव पदमव्ययम्‌ ॥॥५३६॥ 
अर्थ--जो रूगि तजियवे योग्य मन वचन कायादिकका संबंध न छूटे 
तौ रूमि निवृत्तिहीका अभ्यास करना । अर जब पर वस्तुका अभाव होइ 
गया तब न प्रवृत्ति, अर न निवृत्ति, केवल शुद्धस्वरूप ही है। जो पर 
पदार्थनितें सवंधा रहित होना सो ही अविनाशी पद है। 


है अवृत्त और निषुश्तिका कारण श्र 


भावा्--जौ छगि या जीवके रायादिकः परभावनिकी अवृत्ति है तो 
रूमि याक्‌' निवृत्ति ही का अभ्यास करना । अर ज़ब ह॒ह पर संबंध- 
तैं रहित होम मुक्त भया तब प्रवृत्ति अर निवृत्ति दोऊनि ही मे प्रयोजन 
नांही ! जेसे रोग है तोौ लयि औौषधका सेवन करना कत्तव्य है। अर रोग- 
का अभाव भए औषधतोे प्रयोज़न नांहीं । तेंसें जो छूमि प्रवृत्ति है तौ लूगि 
ताके निवारिवेके अथि निवृत्तिका अभ्यास है। अर प्रवृत्तिका सवंधा 
अभाव भए निवुृत्ति हुतें कछू प्रयोजन नांही । 
आगे कहै हैँ प्रवृत्तिका स्वरूप कहा, निवृत्तिका स्वरूप कहाँ, अर 
इनिका मल कारण कहा-- 
रागडेषो प्रवृत्तिः स्यान्निवत्तिस्तन्निषेधनम्‌ । 
तौ च॒ बाह्माथसंबद्धी तस्मात्तांरच परित्यजेत्‌ ।२३७॥ 


अथं--राग भर द्वेष ये ही प्रवृत्ति अर इनिका निषेध सो ही निवृत्ति । 
अर ए दोऊ बाह्य पदार्थनिके संबंधतें हैं, तातें धन धान्यादि बाह्य पदार्थ 
निका त्याग करना । 

भावाथं--रागादिककी प्रवृत्तिका मूल कारण पर वस्तुका संबंध है | 
तातें निवृत्तिके अँथ देहादिक पर द्रव्यनितें ममत्व तजना। यातें पर वस्तुकूं 
अनादितें अपनी मानी, परंतु पर वस्तु याकी भई नांही। तातें इनिक अपनी 
जानि वृथा ही खेदखिन्न होय है। सो निज स्वरूपक जानि परे प्रीति 
तजना योग्य है। 

आगे कहै हैं कि परिग्रहका परित्याग करता जो मैं सो या प्रकार 
भावना भाऊं हुँ-- 


'माबयामि भवाव्ते भावनाः प्रागमाविताः | 
भावये भाविता नेति अवाभावाय भावनाः ॥२३८॥ 
अर्थ--में संसाररूप भ्रमणके वि्ें भवभ्रमणके अभावके अधि पूर्वे न 
भाई जे सम्यग्दर्शनादि भावना तिनक्‌ं" भाऊँ हुं। अर जे में पूर्वेमिथ्या- 
दक्षंनादि भावना अनादि कालते भाई ते नांही भाऊं हूँ । 
भावाथं--मिथ्यादशनादि भावना भव-अमणका! कारण पूर्व सदा 
*भाई सो अब न भाऊं हूँ । अर सम्यग्दर्शनादि भावना मोक्षका कारण कदे 
न भाई सो भाऊ हूँ। 
१. भावना तिनकूँ भाऊँ हूँ। भावार्थ--मिथ्यादर्शनादि ज०3० २३८-५ 
२. भाई सो अब उ न भाक हूँ । बारे कहूँ हैं ज० 3० २३८, ७! 


रू 


- आगे कहै हैं कौन वस्तु हितकारी, कौन अहितिकारों; सोई दिखावे हैं-- 
'. झुमाधुमे पुण्यपापे सुखदुःखे च पट त्रयय्ू |... 
हितमाधमनुष्टेय॑ शेष्रंयमबाहितम्‌ ॥२३९॥ 
अथे--शुभ कहिए उत्तम वचत, करुणारूप मन, संयमर्प काया 
ये प्रशंसा योग्य हैं। अर अशुभ कहिये कुवबचन, निरदय चित्त, अन्नतरूपष 
काया ये निंदा योग्य हैं। इन दोऊनिकरि पुन्य पाप होय है। छुभ्तें पुन्थ, 
अशुभतें पाप | पुन्यतें सुख, पापतें दुल। ए शुभ अशुभ, पुन्य पाप, सुख 
दुःख छह भए। तिनिमं आदिके तीन शुभ, पुन्य, सुख ए हितकारी सो 
आदरणे, अर अंतके तीन अशुभ, पाप, दुःख ए तीन अहितकारी ते तजिवे 
घोग्य हैं । 
भावार्थ--निएचयनयकरि विचारिए तौ या जीवकू' एक शुद्धोपयोग 
ही उपादेय है। अर शुभ अशुभ दोऊ ही हेय हैं। तथापि व्यवहार नयकरि 
विचारिए तौ अशुभ तौ स्वंथा ही तजिवे योग्य है, जातें ए सबंधा मोक्ष 
मार्गंका घातक है । अर शुभोपयोग यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ कारण नांहीं, 
पर॑तु परंपराय मोक्षका कारण है। तातें कथ॑चितृप्रकार प्रथम अवस्थाविपें 
उपादेय है। शुभ परणामनितें पुन्यका बंध होय, अर पुन्यतें स्वर्गादिकका 
सुख होष । अर अछुभ परणामनितें पापका बंध होय, पापतें नरक निगोदा- 
दिक दुःख होइ। तातें काहू प्रकारहू अशुभोपयोग उपादेय नांही । 
आगें अशुभादि तीनके त्यागका अनुक्रम दिखावे हैं-- 
तत्राप्याथं परित्याज्यं शेषो न स्तः स्वतः स्वयम । 
शुभ च शुद्ध त्यकत्वान्ते प्राप्नोति परमं पद्म ॥२४०॥ 
अर्थ--प्रथम तो अश्युभ अहित छूटे । ताके अभावकरि पाप अर दुःख 
हूं छूटे। बहुरि शुद्धोपयोगके प्रभाव करि शुभ हू छूटे | अर शुभके छूठेतें 
पुन्य भर स्वर्गादिक सुख हु न होय | कारणके अभावतें का्यूहूका अभाव 
हा या शुभ हू छूल्या 33४ परम बवोतराग भावरूष 
करि परम पदक्‌' पावे। वह परम पद शुभ अशुभ दोऊनितें 
है। दोऊनिके अंतवबिषें होइ है । के मे 
भावाथं--आत्माका उपयोग दोय प्रकार है, एक शुद्ध, एक अणुद्ध । 
अशुद्धके दोय भेद--अशुभ तथा शुभ | सो अशुभतें पाप अर पापतें नर- 
कादि दुःख । तातें अशुभ तो स्वंधा तजिवे ही जोग्य । बहुरि शुभत्तें पुन्य 
अर पुन्यतें स्वर्गादिक सुख, सो अछुभके निवारिवे अधि घुभका ग्रहण होय 


हे बन्धनसे मुक्त होनेका उपाय श१ | 
हैं। बह पृद्धोपवोग भए शुभ हू छूठे है। जुदोपयोगके असाद कर वह 
जोब मुक्त हो है। रा म 


:. आगे चार्बाक प्रंइंन करें है--आंत्मा होह सौ धरम पदक प्राप्सि होइ, 
आत्मा ही नांही तो परम पद केसे होइ ? अर आत्माक्‌' गभ आदि मरण 
पर्यंत काहूने देस्या शांही.। वस्तु होइ तो दृष्ठि परै३ इह तौ. चार्वाक 
कही। जर सांक्य कहता सवा--आत्मा जौ सदा मुक्त ही है। पहली अशुभ- 
कू' तजि बहुरि शुभकू' तजि परम पद पावे, इह तो अयुक्त । तब श्री गुरु 
दोऊनिका समाधान करे हैं-- 
शादू लविक्रीडितछंद े 
अस्त्यात्मात्माउस्तमितादिबन्धनगतस्तद्बन्धनान्यासवेः 
ते क्रोधादिकृताः प्रमादबनिताः क्रोघधादयस्तेध्वतात । 
मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एव समलः कालादिलव्धो क्वचित्‌ 
सम्यक्त्वत्रतदक्षताउकलुषतायोगे:.. क्रमान्मुच्यते ॥२४१॥ 
अथ॑--बहुरि सो आत्मा जातिस्मरण करि आपके पूर्व भव दृष्टि परे 
है, अर भूतादिक अपने पूर्व भव कहै हैं, सो जीवनिके पूर्व भवकी प्रतीति 
आवे है। तातें आत्मा है, सो आत्मा अनादि कालका कर्मनिकरि बंध्या है। 
ते कम बंध आस्रवनि करि हैं, अर आख्रव क्रोधादिक करि होइ हैं। अर 
क्रोधादिक प्रमाद जनित हैं, अर प्रमाद हिंसादिक अग्नतनिते हैं, अर 
अव्रत हैं सो मिथ्यात्त करि उपचित कहिए पृष्ट हैं। सो आत्मा मिथ्या- 
दर्शंनादि करि मलिन है। अर काल-लब्धि पाय काहू एक मनुष्य भवविषें 
सम्यक्त्व, श्रत, विवेक, निःकषायता इनिके योगकरि अनुक्रमें मुक्ति होइ है। 
भावाधं--चार्वाक तो ऐसे कहै हैं जो आत्मा है ही नांही | सो आत्मा 
न होइ तौ ऐसा संदेह कौनके होइ जो आत्मा नांह्ी ? अर आत्मा न होइ 
तौ वितरादिक ऐसें क्यों कहै जो मे फछाना था, अर अगिले भवकी तथा 
था भवको पहली बात कोनकू यादि आवे | अर जो आत्मा ही न होय 
- तौ:पुन्य-पापका फछ कौन भोगवे ? आत्मा न द्वोय तो अहंकार ममकार 
कौनके होय ? तातें आत्मा है, इह बात निःसन्देह भई | अर सांख्य कहै 
: ज़ो सर्वभा णुद्ध ही है। सो स्ंधा शुद्ध ही होग तो संसार भ्रमण केसे 
होइ ? और कोऊ.सुखी, कोऊ दुली, कोऊ नीच, कोऊ ऊँच ऐसा भेद 
“काहेकू होइ ? अर सबंधा शुद्ध ही होय तो शुद्ध होनेके अथि तपन्‍्नचर- 
णादि साधन काहेकू कहत? तातें इह लिक्षचय भया जो संसार अवस्थानि- 
श्र 


(45 बास्मानुशासन 


विष तो आत्मा अशुद्धता करि युक्त है। बहुरि सम्यग्दर्शनादि  उप्ायिकति 
अशुद्धताका नाश करे तब शुद्ध होय है-- 
आगे कहै हैं कि जो पुरुष शरीरादिकविपें निस्पृद्‌ है क्रो ही .निस्‍्पुह 


ओऔर तांही-- 


ममेदमइमस्थेति. प्रीतिरीतिरिवोत्विता |. 

फेत्रे क्षेत्रीवते यावत्तावत्‌ काशा तप/फ्ले ॥२४२॥ - 
': अर्थ--इह शरीर मेरा अर मैं याका, इ॒ह प्रीति उपद्रवकी करनहारी ईति 
समान अनादिकी लगी है।. जौ लगि क्षेत्र कहिये शरीर ताविषें इह आप 
क्षेत्री कहिए स्वामी होइ रह्या है तौ लगि तपका फल जो मोक्ष ताकी 
कहा आशा ? 


भावार्थ--इह तन मेरा क्षेत्र, अर मैं याका क्षेत्री कहिये धनौ। इह 
मेरा, में याका, ऐसी प्रीति ईतिसमान उपद्रवकी करनहारी जौ रूणि है तो 
लगि मोक्षकी कहा आशा ? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसक टीडी सूथा, अपना 
कटक, परका कटक ए सप्त ईति उपद्रवकी करनहारी तौ रूगि किसानकू 
अन्नकी कहा आशा ? तेंसें जीवके देहविषे नेह है तो लूमि मुक्तिकी कहा 
आशा ? 
आगे कहै हैं--प्रीतिके योगतें जीवक जड़सूं एकताकी बुद्धि उपजे सोई 
संसारका कारण है अर या प्रीतिके अभावतें मुक्ति है, ऐसा दिखावे हैं-- 
मामन्यमन्यं मां मत्वा आल्तो आन्तो भवाणंये । 
नास्थोहमहमेवाहसन्यो बन्योह्मण्स्म न ॥२४१॥ 


अभे--आआ्रान्तिके होते आपक्‌ अन्य जे कायादिक तिनरूप जान्या अर 
कायादिककं अपनारूप जान्या। याही विपरीत शानकरि भवसमुद्र विषें 
अस्या | अब तूं यह जानि:--मैं पर पदार्थ नांही, में जु हूँ सो में ही हूँ अर 
पर पदार्थ पर ही हैं। तिनिमैं में नांही, मोम ते नांही 

भावाथं--या जगतवियें सर्व ही पदार्थ अपने अपने स्वभाव ही क॑ धोरे 
हैं। काहू द्रव्यका काहू द्रव्यसू' संबंध नांही, सब जुदे जुदे हैं। अर मैं 
अनादि कालतें भिथ्यात्व रागादिकके योगीतें देहादिक पर पदायंनिक 
अपने जानता भया सो वे तो मेरे तीन कालमैं न होय । अर में वृथा अपने 
जाने, याहीतें संसारवियें भ्रम्था। जर अब सम्यस्शानके प्रभावते में बह 
जानी जो यह अन्य पदार्थ मैं नांही, यह जड़, में चेतन्य, मेरे अर इनके 
कहा संबंध ? सो ये ही ज्ञान कल्याणका कारण है।. 


विवेकियोंकी अख्मता मज्ञानसे जुदी डर 


आते कहे हैं कि मत दूरि मए इहं निषयय हों हैं. थी! कग्रादिकक 
अुद्धिकरि विलक्ते ताके वह विलोकता कर्मगेंचके निबिस है. आर 
वैराग्य बुद्धि करि देखे, ताके कमंबंधके विनाशके अधि द्ोव है-+« 


४. & 
९. 


शार्दलविक्रीडित 
. अन्‍्धों जन्मनि येंगे गेम मिविददं निष्पादितों बस्‍्तुना 
: वाह्मोबेंकरतेः पुरा! पंरिणतप्रशात्सन: साथ्यतम्‌। 
तत्ततू तन्निधनाय साधनमंथूहेराग्यक्राष्डास्पुन्ञों. . ... 
दु्बोष हि तदन्पदेव विदुषास्ग्राइंतं कौक्रकूम ॥२४४।। 


” अर्थ--या संसारमें बाह्य पदार्थनिविर्ष एक अद्वितीय है. प्रीति जाकी 
ताके जिन जिन मन वचन कायादिक वस्तुनिकरि आगे अति गाढ़ा कम- 
निका बंध उपज्या, अर॑ अब वैराग्यकी ह॒दक प्राप्त या, यथावत्‌ः पदार्थ: 
निके पर ज्ञानरूप बुद्धि परिणई तब तेई वस्तु बंधके विनाशिवेके अर्थि 
साधनरूप भई, तातें जों अज्ञानकरि में रागादिरूप परणया सो अज्ञान 
तौ जुदा ही है। अर विवेकीनिका अपू्॑ प्रवीणपणां है सो जुदा ही है। 


भावाथ--जब देहादिक पर वस्तुनिक्‌ राग बुद्धिकरि देखे था तब 
रागीके तेदद वस्तु बंधका' कारण हुती अर जध' वेराग्य बुद्धि करि देखने 
छगा तब कायादिक भुक्तिके साधनरूप भई।' तातें रोग भाव तजि बीत- 
राग भावका यत्न करना | 
* आगे बंध अर बंधका नाश-जा भांति होइ सो ही अनुक्रम दिखावै हैं-- 
. अधिकः क्वचिदाइलेपः क्वचिद्धीनः क्वचित्सम! |... 
क्वचिदिंडलेंप एवाय्य बन्धमोक्षक्मों मदः ॥२४५४ 


---. अथ॑--कहुँ एक तौ: कमंका-बंधन अधिक है अर.नि्जंस अल्क है, अर 
कहूँ एक बंध अल्प है, निजंरा विश्वेष है। अर कहूँ एक बंध तथा निजरा 
समान है। अर कहूँ एक केवरू निजरा ही हैं। इह बंधनेका वा बूटनेका 
'अंनुक्रम है । 

, भावार्थ--या जींवकें मिथ्यात्त्व गुणस्थाने तो 3० कक बंध बहुत हो 
' है, अर निजंरा तुच्छ हैं। अर पंचम गुणस्थानादि अगिले 

बंध अल्प हैं ,,निजरा बहुत है। अर चतुर्थ गुणस्थानवियें बंध अर निर्जरा 
दोक समान हैं। अर अकषायीनिके निजरा ही हैं, बंध नांही । ग्रह गंध 
अर निजंराकी परिपाटी कही 


ध् ;/ “ : -आत्वानुझासर्भ : 7, 


! “आगे बताने हैं कि जाके कर्म अपने कार्य करिवेतें रहित शए, कर्मनि- 
का यही कार्य जो तने शरोर उपजाने खो मब उपजाय ने सके; जाकी 
इहू दशा भई सो ही थोगी-+- ै कं 2 ३ पाप 
यस्य पृण्यं व प्रएं थे निष्कड मलति स्वयस्‌ । 
स॒ योगी तस्प निर्वा् न तस्व पुलशास्वः ॥२४७६॥ 
अर्थ--जा विरकके पुन्य जर पाप, "फल उपजाए बिना ही खिरि गये 
पुन्यका फल स्व, पापका फल नरक, सो वै कम जाकों न देइ सके, सो ही 
थोगी, ताके निर्वाण ही है बहुरि आज्त॒व नांही । 
भावार्थ--पुन्य पाप ही संसार भ्रमणके मूल कारण हैं। जेसें फलका 
मूल पृष्प है सो पुष्प ही लिरि गया, तौ फल कहांतें होइ ? तैसें जीवनिके 
चतुर्गति फलका कारण शुभाशुभ कर्मनिका उदय है। सो महा मुनिके 
शुमाशुभ कर्म ही खिर गये तो नवा शरीर कैसें होइ ? तातें तिनकें 
निर्वाण ही है। 
आगे कहै हैं कि आस्वका निरोध जो संवर सो प्रतिज्ञाके पालिवेतें 
है-- 


महातपस्तढ़ागस्य॒ संभृतस्य गुणास्मसा । 
क्षेष्ट मा क्षतिय्‌ ॥२४७॥ 

- . अर्थ--महातपरूप तालाब सम्यकदर्शनादि गुणरूप जरुकरि पृर्णताकी 
प्रतिश्ञारूप पालिके बंघनविषें र॑चमात्र हु हानि मति देखि सके। 

भावाथं--जौ रूगि पालि दृढ़ रहे तो लगि तालाबाबियें जल रहै। अर 
पालिके रंचमात्र हू छिद्र होइ, पाछि फूटि जाय तौ तलूबमें जरू न रहै। 
तैसें गुणरूप नीरतें भरधा तपरूप तालाब ताकीप्रतिज्ञारूप पालि डिगे तो 
गुणरूप जल न रहे । 

आगे कहै हैं कि महापृस्षनिके संयमरूप धरकी हानिके ए कारण हैं-- 
. दृदगृप्तिकपाटसंदूत्तिइंतिमिचि तिपादसंभृतिः | 
' यतिरल्पमपि प्रपद्य रन््नं कुरिलेबिंक्रियते गृहाकृति: ॥२४८॥ 

अर्थ--यती पदरूप भरके महादुढ़ मनोगुप्ति बजनगुप्ति कायगुरप्तिरूप 
'कपाठका संब्रंब, अर उत्तम धृति धीरता यही स्रीति, अर बुद्धिरूप सीव 
-गाढ़ी, सो कदानि तुच्छ हू ब्रत मंगलूप छिद्र होइ तो महाकुटिल रागादिक 
- सर्प यतीपदरूप घरकू' वृषित करे । | हे 


१. फ़ ते उपजाए बिना ज० पूं० २४६,४ ३ . 


परदोषदर्सी हो जश्न है है 


जगार्य--जेते धरके मिवाड़ मी बहुत गाढ़ा अर भीति हूँ भाढी भरें 
नींव हू याढी, परंतु जो रंच मात्र हूं छिंद्र होंइ तो संर्पाधिक दुष्ट जोब निवार्से 
करे, तब रहनेवालेकी निविष्नता न होइ, कबहूंक आरण ही जाय। सैंसें 
यति पंदरूप धरके गुप्तिरूप कंपाट, घेमेरूप भीति, बुद्धिरूप नींव, परन्तु 
व्रत मंगरूप अल्प हू छिद्र होंइ तौ रांगादिक कुटिल सर्प निवास कंरें, तौ 
अनेक पर्यायनिविर्ष अनेक बार मरण करे | 

आगे कहै हैं कि रागादिक दोषनिके जीतिवेकू' उद्यमी भया है मुनि 
अर क॒दाचि पर जीवनिके दोष कथन करे तो राग्रादिक्‌' पुष्ट करे-- 


स्वान दोषान्‌ हन्तुवुधुक्तस्तपोमिरतिदुर्धरे! । . 
तानेवे परदोषकथाशने! ॥२४९॥ 
अर्थ--अति दुद्धर तप करि अपने दोष हणिवेक्‌' उद्यमी भगां है, 
अर कदाचि ईषके योगतें परांया अपवाद करे, पराये औगुण गावे तो पर 
दोष कथारूप भोजनकरि रागादि दोषनिदू पुष्ट करे। 
भावार्थ--विवेकी निकू' पराई निदा करनी योम्य नांही, श्र जो 
कदाचि-पर निंदा करे तो जेसें रस संयुक्त भोजन करि. देह पुष्ट होइ 
तेसें परदोष कथन करि राग द्वेषादि दोष पुष्ट होइ, तिनिकंरि मुनिषंदका 
भंग होइ । 
आगे कहै हैं कि दोगनिक्‌ू' जीतिकरि त्रतकू' आचरे हैं मुनि ताके 
कमंके बस्ततें कदाचि चारित्रादिक्यिं कोऊ दोष धपज्या, अर वाके गुण 
प्रयट करे तो गुणनिकी भहिमा न होय-- 


शार्दूलविक्रीदितछंद 
दोफः सवंगुणाकरस्थ महतो देवातुरोधात्‌ क्वचि- 
ज्जातो य्मपि चन्द्रलाब्छनसमस्तं द्रष्दुमन्धोष्प्यक्म्‌ | 
: द्रष्ट्राप्नोति न तावतास्य पदवीमिन्दो: कलझूं जगदू 
बिद्व॑ं पश्यति तत्ममाप्त कटितं किं कोषप्यगात्त्वदम (॥२७५०॥ 
अथं--सबं गुणनिकी खानि जो महा पुरुष ताके पूर्व करके बहातें 
कोई मूल गुणाविवियें चंद्रमाके छांछिन समान अल्प हु. दोष उपज्या तो 
ताके देखनेंकू' अँध कंहिये जगतके अविवेकी भूंहदृष्टि लोक हु समय 
होइ। जगंतंकी दुष्टिमें बह दोष अस्बे ; अल्प ही. दीवकरि सुणवंतका पद 
कलकित होइ।' जैसे चंद्रमाका-कहंक अंद्स्ाकी पभादीनें अगट कोया सो 


अत्रस्त जगत देखे है; कोक़ अन्द्रमाके स्थानक तौ न गया; देलखि न आया। 
ज़ेसें- मक्ापुरंघका औगुन तिनके बुजनि ही प्रभट किया। कोक तिनके 
झंक्ननक जाय देखि न जाया । 
:. “भाषार्थ--जहां अनेक गुण होइ तहां दोष से संभवे। बेसें चन्द्रमाको 
क्रमाविष्ं कलंक न सोहझा सो प्रगमट भास्या। तेसें मुनिपदम औगुन वे 
सोह्या सो प्रगट भास्था । लोग कहै देखो एते गुण जिवमें तिनमें इृह दोष 
केसे संभवे | अर कोऊ कहै जहां अनेक गुण होइ तहां. अल्प दोषकी कहा 
वार्ता? अपने तांई तो पराए गुण ही ग्रहने ? ताका समाधान--ड्रच्चपद- 
विवैं नीच क्रिया सौहै तांही | जेसेँ उपयासी करि अर एक कण हु भक्षण 
करे तौ ताकू लोग अष्ट कहैँं॥ अर अब्रती निरंतर भोजन करे है ताकी 
कोऊ निंदा न करै। तेसें अब्नत्ीमें अनेक दोष हैं तोऊ तिनिकी कोऊ कथा 
जे करे क्षर संयमी' में सुंच मात्र हु दोष होय तो ताकी निदा होय, जो ऐसी 
गे ऐसा नीच कार्य कीया। तातें पदवी अनुसार क्रिया करनी 
है । , # 


'.. भागे कहै हैं कि असूंगा कहिए ईर्ष्या पराये गुणवित्रें द्ेघका आरोपण 
प्रसए॒अनहोते भौयून प्रगट करे, अपने अनहोते गुन प्रयट करे। 
अपनी महिमाके अथि तेला आदि अनेक उपवास आचरे सो अधिक विवेक 
दशा होइ तब इह वृत्ति आछी न भासे अविवेकीनिकों आछी भासै-- 
+. धबदाचरितं पूर्व वह सडक कक 
उत्तरोत्तरविज्ञानाधोगिनः प्रतिभासते ॥२५१॥ 
अर्थ--पूर्वे जो जो आचरण किया, पर दोष माषे, अपने गुण प्रगट करे, 
सो सव जोगीश्वरके उत्तरोश्वर उत्कृष्ट दक्षाके होतें अज्ञान चेष्टा भासे | 
भावाथं>-जो पराए आँगूत गावना अर अपने गन प्रगठ करना ये ही 
सो अज्ञानीनिकू बुद्दी व भासे, श्ञानतें जोगीविकू' बूरो भासे |. 
आगे कहै हैं जे उत्तम ज्ञानकी परणतिसू रहित हैं अर तप उत्कृष्ट 
करे हैं, तोऊ तिनके शरीरादिकविषैं ममता बुद्धि होइ है, ताकारे कहा 
हीदहै सी कहै हैं  .. . : 


हरिणीछंद 
अपि झुतप्सामाशावल्हीजिसा तरणायते 
: अबति दि. मनोमुले यावन्ममत्वजलार्द्रता। 
हतिं छृतधियः कृच्छारस्मेश्वरम्ति निरन्तर... 
सिरप्रिकिते देहेश्प्यस्मिन्नतीव मंतस्पद्षाः ॥२६श॥। 


परमें परत्वइुद्धि ही.शामोका लक्षण १९५ 
* अथे--नविश्वयसेती महातपस्वीनि हु के आशारूप ब्रेलिकी सिखा 
तरणताक्‌ आचरे, जौ लगि मनरूप जड़वियें ममतारूप जलकी आव है 
तो लगि आसा बेलि कैसे सूखे | ऐसा जानि विवेकी पुरुष या अपनी देह 
विष हु अत्यंत उदास हैं, दरीरके जीवे मरिविको वांछा नाँही। यथ्थपि 
शरीरयू चिरकालतें परिचय है तथापि मुनिके ममता नाहीं, देहतें निस्पृह 
हैं। कष्ट साध्य जे त्रिकाल योगादिक तिनकरि निरंतर क्षरीरक्‌' दमें ही 
हैं। शीतकालमें जलके तीर, उष्णकालमैं गिरिके शिखर, वर्षा कालमैं 
तझतल निवास करें सो त्रिकाल योग कहिये । 
भावाथथ--जैसे बेलिकी जड़ जलतें सीचिए तो ताकी शिखा सदा 
हरित ही रहै तेसें अशुद्ध भाव सो ममतारूप जलतें सजल रहे तो आशारूप 
बेलिकी शिखा सदा तरुण ही रहे । । 
आगे याही अरथंक्‌' दुष्टांतद्वार करि दृढ़ करे हैं-- 
रथोद्धता छंद 
क्षीरनीरवदमेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः । 
मैंद एव यदि मेदवत्स्वलं बाह्य वस्तुष वदात्र का कथा ॥२५३॥ 
अथं--जो जीव और झवरीरही मैं निश्चयसेती भेद है तौ अत्यन्त ही 
धुदे जे पृत्र कलत्र।दि अथवा शिष्यादिक बाह्य वस्तु कहौँ तिनकी कहा 
कथा ? वे तौ प्रगट जुदे ही हैं। अर जीव और देह क्षीर नीरकी नांई 
यद्यपि अभेदरूप तिष्ठे हैं तथापि निश्चयसेती जुदे ही हैं। 
भावार्थ--तेजस कारण तौ सब संसारी जीवनिके सदा लगि ही रहे 
हैं। कबहू जुदे होते नाहीं। जब जीव मुक्त हौइ तब वे छूटे । अर ओहारक 
शरीर कंबहूं एक मुनिके होइ है। अर मंनुष्य तियँचनिके औदारिक, देव- 
नारकीनिके वैक्रियिक सो इनिका संबंध होइ है, छूटे है। अनादि कालका 
शरीरसू संबंध जीवके है। जीव अर शरीर क्षीर-मीरंकी मांई भिलि रहे 
' हैं, तेक जुदे, तौ पूत्र कलत्रादिक अर शिष्यादिककी कौन बात ? वे तो 
प्रगट जुदे हौ हैं ऐसा जानि सबंतें नेहू तजो । 
आागे था शरीरके संयोगतें आत्माक जो होई है सो दिखावे हैं--- 
तप्तोःई देइसंयोगाज्जलं वडनलसंगमात्‌। 
इति देह परित्वज्य श्ीतीभृताः शिवेषिण: ॥२७७॥ .. 


३. चंहे बेलकी बह मशुद्ध आव हो भु० २९९, ४. 


शर्ट ह :/ ऑत्जायुंप्ालेंश : 
 अर्थ--कल्याणके बर्षी जे महामुनि ते ऐसा जानि देहते नेहःतजि 

धानंदरुप भए । कहा जाज्यां.? जेसे अग्मिके संयोगते जल तप्तायमात 
होब है तेसें देहके संयोगतें मैं तप्तायमान भया। इह जानि 
अर्थ महा मुनि देहसू ममत्व तजि आनंदरूप भए। दी 

भावार्थ--या जगत॑विषें इह जीव जेते दुःख क्लेशादि भोगवे हैं तें 
शरीरके संबंधतें भोगवै हैं। तातें शरीरसू' अनुराग तजि मोक्षाभिलाषी 
जीवनिकू' वीतरागमाव आचरना योग्य है । जाकरि बहुरि शरीरका संबंध 
न होय । 

आगे शरीरादिविषें ममता भावका कारण महा मोह ताके त्यागका 
उपाय कहै हैं-- 

अनादिचयसंदद्धो महामोही इृदि स्थितः | “ 
सम्यग्योगेन येर्वान्तस्तेषामृध्चे विशुद्धधति ॥|२०५७॥ 

अर्थ--जिन महापुरुषान सम्यग्योग कहिये स्वरूपविषें चित्तका 
निरोध, सोई भई औषध ताकरि अनादि कर्मनिके संचयकरि हृदयविपें 
तिष्ठता महामोह सो वर्मि डारथा, तिन हीका परलीक शुद्ध होय । 

भावार्थ--जैसें औषधिके योगकरि उदरविषें तिष्ठता अजी्ण जिनने 
वम्या तिनहीके रोगकी निवृत्ति होइ | रोग चिरकालतैं अजीर्णके संचंयकरि 
बढधा है सो औषधिके योग ही तें दूरि होइ तेसें विभावनि करि बढ्या 
जो कर्म-विकार सो सम्यग्झ्ञान ही करि निवृत्ति होइ। 

आगे महामोहके अभावक्‌' होते संते जे मुनि इन वस्तुनिकू' या भांति 
देखे हैं तिनके कोन सुखके निरमित्त न होइ? सब ही सुखके निमित्त होइ-- 


शादू लव्कीडितछ॑द 
एकेशवर्य मिदैकतामभिमताबापित भरीरच्यति 
दुःखं दृष्कृतिनिष्कृति सुखमर्ं संसारसौरूुयोज्ञानग । 
सर्वत्यागमद्दोत्सवब्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यतां 
कि तथन्न सुस्ताय तेन सुखिनः सत्यं सदा.साधवः ।॥२५६॥ 


अथे--जे एकाकीपनेकों एक अद्वितीय चक्रबत्तिपक़ माने हैं, अर 
शरीरके विनाशकू' मन वांछित पदाथंकी प्राप्ति माने हैं, अर दुष्कमंकी 
निजरा शुभका उदय ताहि दुःख माले हैं, अर सर्वया संसारके छुखका 


उम्र तफ्के होगेकार्ली विज्ंरा ६९ 
परिहार साहि सुख माने हैं, अरं सर्वे स्थांगक्‌ महा उचछय;। मरने हैं, अर 
संग्हुक प्राज-स्याच मे हैं, (हू दृष्टि जिनकी है तिनकों ऐसा कोन पदार्थ 
जो सुखकें निमित न होव ? सबे हो सुखके कारण होहि। जा कारण 
साधु सदा सुखी ही हैं, यह बात सत्य है। 

भावार्थ--अगतवियें जे परिग्रहादिक दु:खदायक सामग्री हैं तिनिहीकू 
जिन सुखका कारण जाति अंग्रीकार करो तिनकें,और दु का कारण 
कौन; तांतें जे सकल प्रप॑चतें छूटे ते ही सदा सुखी हैं । 

आगे कोऊ प्रएन करे है. कि कर्मके उदय करि उपज्या दुःश ताहि 


भोगव तिनिके चित्तविषें खेदफी उत्पत्ति है तातें केसें सुलीपना है ?ं ताका 
समाधान 


'लविक्रोडितछंद 
आहृष्योग्रतपोक्‍्लेरुद्यगोपुच्छ॑ यदानीयते 
तत्कम स्वयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः । 
यातव्यो विजिगीषणा यदि भवेदारम्भकोर्रे! स्वयं 
बृद्धिः प्रत्युत नेतृरप्रतिहता तद्डिग्रहे कः शयः ॥१७७छ। ' 
अथ--जो कर्म उदय न आया ताहि उप्र तपके बल करि उदयमें ल्याय 
क्षय करे हैं। अर जो स्वयमेव उदय आया कम तो खेद काहेका ? मुनिके 
खेदका नाम नांही । जैेसें जीववाकी है इच्छा जाके सो वेरीपरि जाने 
करि जीते | अर जो वेरी ही युद्धका आरंभ करि आप परि घलाय आवे 
तो तिनिके कहा हानि ? इह तो अधिक उछाह है। 
भावाथं--जे जोधा दात्रु परि जाय शत्रुकूं जीते, तिनि परि जो शत्रु ही 
घराय आवे तो तिनके कहा हानि ? त्थों ही महा मुनि तप्के बल करि 
के उदयमें ल्याय खपावे तिनिके स्वयमेव कर्म उदयमें आवे, ताविषें 
कहा 9 
आगे कहै हैं कि कमंके उदयविषें खेद न माने जे मुनि ते कर्मनिकी 
निजरा करते शरीरसू भी भिन्न होनेका यत्व करैं--- | 


एकाकित्वप्रतिशाः सकलमपि. सह्दत्युज्य सर्वसहत्वादू 
अन्त्याअविन्त्या; सहाय तनुभ्रिव सहसाछोच्य किंवित्सलण्जाः । 
सज्जीभृता: स्वकार्य. सदपसमविर्धि वदपल्थक्ृबन्थाः 
ध्यायन्ति ध्वस्तभोह्दा गिरिमइनगुदायुश्यगेदे नुसिंदा: ॥२५८॥ 


8० 7 , ऑल्रर्युझासंव 
' बर्थ--जेमरसिह पुरुष॑निम प्रधान पर्वततिकी गुफा, गहन वन, एकॉल 
स्वॉनेक तावियें तिष्ठे आत्म-स्वस्यक्‌ ध्यावे हैं, नाथ किया है मोह जिनने, 
एकाकी रहिवेकी है प्रतिशा जिनके, सर्व ही तजिकरि सकल परींवट सहै 
हैं। अचित्य है महिमा जिनकी, शरीश्कू सहाई जानि तत्कारू कछू इक 
लज्जाक्‌ प्राप्त भए हैं। जो ए जड़ हमारी कहा सहाई होयगा ? भ्रांति 
करि अब तक सहाई जान्या सो सहाई तांही । अपने कार्यवि्यें आप उसमी 
भये, पल्यंकासन वांधिं मित्र स्वरूपका ध्यान करे हैं, शरीरतें रहित 
होयबेकी विधि विंचारे हैं जिनके ये विचार हैं--हमारे शरीर बहुरि उदय 
न आवे, निरादरा करि तजिवेक्‌' उद्यमी भये हैं । 

भावार्थ--सव॑ संसारी जीवनिके शरीरका ममत्व है सो पुनः पुनः शरीर- 
क्‌ धारे हैं। अर जे निरादराकरि शरीरकू तजे हैं तिनके शरीर बहुरि 
उदय न आबै, प्रम पदक्‌” पावे। 


आगे कहै हैं कि कर्मेनिकी अर नवे नंवे तन धारणको विधिके दूर 
होवेका चितवन करते संते आप परम उत्तम गुणनिकरि मंडित हैं सो 
हमकू' पश्ित्ताके करणहारे होहु-- 

| शार्दूलविक्रीडितछंद 

गेरां. मषणमज़्सजझ्तरज: स्थान. शिलायास्तल्ू 
ज्थ्या भ्रकरिला मही सुविद्वितं गेहं गुदा द्वीपिनाम्‌ । 
आत्मात्मीयविकल्पवीतमत यस्त्रट्य चमोग्रन्थयः 
ते नोनचना मनांसि पुनतां प्रुक्तिस्पट्टा निस्पुह्दः ॥२५९॥ 


अथ॑--जिनके अंगमें रज लागि रहो है ए ही आभूषण हैं, अर सिलातलू ही 
स्थानक है, अर कंकरेली पृथ्वी सज्या है, अर जिन गुफानिमें सिद्दादिक 
रहें तेई तिनके घर हैं, अर ये देहादिक मेरे अर मैं इनिका ऐसे विकल्पतें 
रहित हैं बुद्धि जिनकी, भर टूटि गई है अज्ञानरूप ग्रन्थि जिनके ते ज्ञान 
प्रन, मोक्षके पात्र पर॒म निस्पृह हमारे मनको पवित्र करो। 

भावाथं--जे विषयाभिलाधी शरोरके अनुरागी हैं ते आप ही बूडि रहे 
हैं, औरनिक्‌ कैसें त्यारें? अर जो विरक्त हैं, रामादिकतें रहित हैं 
तरण-तारण समर्थ हमारे रागादिक मल हरि हमारे भनकू' पवित्र करो। 


आगे कहै हैं बहुरि वे साधु कैसे हैं-- 


तफकबर्भाका प्रधाप रैक 


'सहुुस्सर्पणें: 8 - 
अन्तस्तश्वमदः कंथें कृंथंमेषि प्राप्य प्रसाद गताः । 
विश्न्ध॑ हरिणीविलोलनयनैरापीयंमाना बने 
धन्पास्ते गंमयन्त्यॉचिन्त्यचरिवैर्धासाश्थिरं वासरान्‌ ॥२६०॥ 


अरथं---अतिक्षयपण्णे तपंके प्रभावतें उपजी ज्ञानज्योति ताकें प्रकाश करि 
वह निजात्मतंत्व ताहि- क्यों हो प्राप्त होवकॉरि अतिशय आनंदक्‌ श्राप्त भये 
हैं, अंर विश्वामक पाये हैं बतके जीव जिनतें, हिरणीमिके चंचल नेज तिलि- 
करि विष्वाससू देखिए है धन्य हैं बेधीर मे चितवनमें न आगे ऐसे 
चारित तिमिकरि बहुत दिन वनविषे क्तीति करे हैं 

भाषायं--जे निज स्वरूपविषें मगन होइकरि परम शांत दणश्ाक्‌ प्राप्त 
भये हैं ते धन्य हैं। वनके जोव भी तिनसू' भय न करें, सबनिक प्रिम हैं । 
.. आगे ऐसी बुद्धि उनकी कहा करे, सोई कहै हैं--- 


पा छारदूलविकीडितछेंद 
येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणमिदयोराश्वत्मनोरन्तरं 
शत्वोच्चैरविधाय भेदमनयोराराब्न विश्ास्यति । 
येरन्तरविनिवेशिता: भमधनैर्बाट॑ बहि्याप्तव:.... 
तेषां नोउच्र पवित्रयन्तु परथ्ा: पादोस्थिताः पांसवं!।।२६१॥ 


अथे--जिनकी बुद्धि जगतकी आशो अर आत्मा दोऊमिके भध्य प्राप्त 
भई । केसे हैं दोऊ ? नांही ुश्या जाय है भेद जिनका, सो उन मुनिनिकी 
बुद्धि दोऊनिके मध्य प्राप्त होइ भले प्रकार भेद किये विति विध्ामकू न 
प्राप्त भयी, मेद किया ही। केसे हैं वे महामुनि। शांत भाव ही हैं घन जिनके, 
अर बाह्य पदार्थनिवियें चित्तकी वृत्ति जाय थी सो जिनि अंतरंगविषें थापी 
लिंनकें चरण कमछकी पंरम रज था जंगजिपें कौनकौ पवित्र न करे ? सब 
ही कू बवित्र करे सो हमको एवित्र करु।, :. . : 
:भावा्ं--जड़ चेतनका अनादि संबंध है, एकसे होय रहे हैं, धंबनिक 
एकसे प्रतिभासे हैं । जे मंहापुरष भेद-विज्ञान करे दोऊनिक्‌' न्यारे 
जड्सु' तिर्मेमत्त होय जंगेतकी आशा तमे हैं तिनके चरण कंमलकी रहा 


जीवनिक्‌ पवित्र करे है। ञ*६ « * 


बी 


१७२ जात्पानुदातय 


आगे कहै हैं जो बाह्य भसिसेष करि कमंके भोगवे 
तिनिके परिणामकी अरे: फेक हैं-- है हे 


झादूलरि 
यत्‌ प्रार्जत्मनि संचित ठदुसृता कर्माशुमं वा धर 


सर्वासस्मपरिगहग्रइपरित्यागी स. वन्च्चः सताम्‌ ॥२३२॥ 

अर्थ--जीवने पूर्व जन्मविषें जे शुभ अथवां अशुभ कर्म उपाजें तिने 
कर्मनिक देव कहिये । तिनकी प्रेरणाते जीव सुख दूख भोगवे है। सो इनि 
जीवनिर्में जो अशुभ तजि शुभकौं आदरे सोऊ भला कहिए। अर जो 
योगीएवर शुभ जशुभ दोऊनिहीके विनाशिवे अधि सं आरंभ परिग्रहरूप 
ऋूर भ्रहका त्मागी होय सो सत्पुरषनिकरि वंदनीक है। 

भावार्थ--जगतके जीव पापवियें प्रवीण हैं। कोई एक शुभ परिणामी 
दीले है सोऊ भला कहिए है। अर जे शुभ अशुभ दोऊ ही तजि करि 
केवल शुद्धोपपोगरूप आत्म-स्वरूपविषे तललीन हैं तिनकी महिमा कौन 
कहि सके ? ते सत्पुस्थनि करि 

आगे कोऊ प्रइन करे है कि सुख दूख कमनिके फल भौगवे हैं तितिके 
नवे पुन्य-पाप बंधते होंहिंगे। तातें दोकनिका नाष्य केसे होइ ? ताका 
समाधान करे हैं-- 

दिलंरणी छंद 


सुख दुःखं वा स्यादिद विहितकर्मोदयव्ञात्‌ ह 

इतः भ्रीतिस्तापः छुत इति विफल्पाश्दि भवेत । 

उदासीवस्तस्य प्रगहृति पुराणं न हि. नव 

समास्कन्दल्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिदर ॥२६३॥ 

अर्थं--सुल अथवा दूल होइ है सौ पृर्वोपाजित कर्मके उदयतें होव 

है। सो जो कदाचि सुख विधें प्रीति होव, दुःखबियें आताप माने तो नवे 
कर्म अवध्य अंधे | अर जे महापुराष हथ॑ विधद न करे--कौनसों प्रीति 
करिये अर कौनको आतापकरि सानिने ऐसे विचारतें जे. अंतिसदासीनता- 
रूप हैं तिनके पुरातन कम तो खिपे, अर तवे त॑ बंधे । ते विवेकी महामणिः 
की नांई सदा प्रकाश्चरूप ही हैं। है 


भुनिका आजरण-जाशकर्सकी भूमि है श्ज्ड 
झषार्स--कर्तका उदमः जीवनक है ताजियें जो उुथे जिंपाद 'फरेंसी 
मैंने कर्म बंधे, अर जोसर्ष विषाद न करैंतो मये न बंधे, यूर्वे कंमें कं 
दे खिरं-जाय॑ यह निश्ययं है. | 
आने पुराने कर्मकी मिजराबियें अर नेदे कर्मके संवरंधियें जो कझछू 
हैबा सो दिखावे हैं । 
सकलब्सलबोधो.. देहसेहे. बिनियंन्‌ 
ज्वलन इब स काप्ठ निष्टुरं भस्मयित्वा । 
पुनरपि तंदमावे प्रज्वरूत्थुज्ज्वलः सन्‌ 
भवति हि. यतिवृत्त सर्वधाहचंर्थ भूमिः ॥२६४।॥ 
अथे--जैसें अग्नि काष्ठक सर्वथा भस्मकरि ताके अभावविष्ें अति- 
निमंल प्रज्वले तेसें निर्मल ज्ञान देह-मेहादिकका अभाव करि तिनिफे 
अभावविषें विमरू प्रकाश करें है। यतिका आचरण स्वंथा आइचयंका 
स्थानक है। 
भावायं--झ्ञान प्रगट भए गेहकौं तजि, देहसौं नेह तजे, सकल परि- 
ग्रहंका त्याग करि, वीतराग अवस्था धरि, ज्ञान ही निर्मल प्रकाक्ष करे। 
मुनिकी अलौकिक वृत्ति है। सो पूर्णज्ञान मुनि ही के होय, गृहस्थके अल्प 


आगै कहै हैं कि मुक्त अर संसार दशा जीवके साधारण हैं। अर जे 
का गुणके नाक्ष करि मुक्ति माने हैं तिनिकी श्रद्धा निराकरण करता 


गुणी गुणमयस्तस्य नाश्षस्तन्‍नाश् इच्यते । 
अत एव हि निर्वाण शून्पमन्येबिंकल्पितस्‌ ॥२६५।॥ 
अथ--गुणी कहिए आत्मा सो ज्ञानादि गुणमई है, शानादिकका नाश 

सो आत्माका नाश । जैसे उष्णताके अभावतें अग्निका अभाव। कई एक 
. दीपके अंत होने तुल्य निर्वाण मानें हैं सो निर्वाण नाहीं। श्ञानकों पूर्णता 
सो ही मुक्ति है, द्रव्य है सो गुणमई है । गुणका नाश सो द्रव्यका ताद । 
. अजॉतोब्नश्वरोध्मूतः कर्ता भोक्ता सुखी बृषः । 

देहमात्रों मलेमंक्तो गत्वोभ्वंमचलः प्रहृः ॥२६६॥ 
: .' अर्थ--जात्मा कबहुं-उपण्या नांही, अर कबहू मरे नांहीं, अर जाके 
कोऊ भूति नांही अमूर्तीक है, व्यवहारतयकरि कम्मनिका कर्ता है, निरंव- 


नैभषर्र अपने स्वश्ावका कर्ता हैं, अर व्यवहस्मककारि शुलछुश्का 
जोक है, निरचक अपने स्वक्नवका: भोका हैं, अज्ञात करि इफियेककरित 
सुख॒क्‌' सुख माने है, निशलय परम आनंदमयी हैं, श्मरूप है, .व्यवक्षार 
सककरि देहमात्र है, निश्चय भैतता मांत्र है, कर्तमल रहित लोकके दिखर 
जाय करि प्रभू अचल तिष्ठे है। 

भावाथथ--आत्मा केवल शानानंदमंई है, सकल उपाधि रहित है | 
परंतु परकौं आपा मानि आंतितें भवमैं ऋमे है। जब अपना स्वरूप जाने 
तब निरुपाधि ज्ञानरूप अविनाशी होय तिष्ठे | आत्मा क्ानस्वरूप है । 

आगे कोऊ प्रश्न करे है--इन्द्रियजनित सुखके अभावते केसे स्विदडनिकू' 
सुखी कहैँ ? ताका समाधान करे हैं-- 


. स्वाधीन्यादूदुःखमप्यासीत्‌ सुख यदि तपस्विनाम्‌ । 
स्वाधीनसुखसंपन्‍ना न सिद्धा: सुखिन: कथम्‌ ॥२६७। 
अरथ--जो मुनिनिके स्वाधौनपनेतें कांवक्लेशरूप दुःख हु सुख कन्या 
तौ सिद्धनिकू' सुखी क्‍यों न कहिए, वे तौ सदा स्वाधीन सुलमई ही हैं । 
भावाथं--तत्त्वदृष्टि करि जगतके जीव दुखी तिनमैं सम्यग्दृष्टि मुनि 
ही सुखी कहै तो सिद्ध तौ केवल आनंदरूप ही हैं । 
आगे ग्रंथके अथंक पूर्ण करि ग्रंथकी आज्ञाप्रमाण जे प्रवर्ते हैं तिनकूं 
कल दिखावे है--- 
* सालिनीछंद 
इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य रुृत्य॑ 
रचितप्ुचितमुस्वेश्केतसां.. चित्तरम्यन्‌ । 
इृदमविकलमन्तः संततं चिन्तवन्त: 
सपदि विपदपेतामाणयन्ते प्ियं ते ॥२६८७ 
अअ्॑--कैयक वचनकी रचना करि उदार है चित्त जिनका ऐसे महा- 
मुनि तिनके चित्तकों रमणीक निर्दूषित इह आत्मानुशासन ग्रंथ भले प्रकार 
रच्या है, सो महापुरुषोंक गुण अंतःकरणके विर्षे निरन्तर चिन्तवर्ते 
शीघ्र ही अपदासूं रहित अविनाशी लक्ष्मी पावे हैं । 
भावाय---जों जेसा चितन करे तेसा ही फल पावे। महापुरुषोंके गुण 
अजब शोक आपहू घुड़ होग । जेसे सुगन्ध पृष्पके योगतें तिलह 
। 


4 अल जा अमल हम 
जाये कहे हैं कि प्रंथकी समास्तिविषें ग्रंथका कर्ता अपने गुरुके 
मामपुर्वक अपना नाम अ्रकट करे है-- 
जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌ । 
शुभ मद्र भदन्तानां रृतिरात्मानुश्ासनम ॥२६९॥ 
अर्थ--जिन-सेना जो भुनिमंडली ताके आचाय॑ श्री गणधरदेव 
तिनके चरणकमलके सुमरणवियें आधीन हैं चित्त जिनका ऐसे गुणनि- 
करि भद्र कहिए कल्याणरूप, भरत कहिए पूज्य पुरुष, जेनके आचार्य 
तिनकी कृति है इह आत्मानुशासन । अर दूजा अर्थ जिनसेनाचार्यके चरण- 
कमल तिनके स्मरणविषें आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणभद्र पूज्य तिनि- 
करि किया है हृह आत्मानुशासनका वर्णन | 
भावाथ--जिनवरकी सेनाके आचाय॑ सबमें मुख्य गणधरदेव हैं। 
तिनकी भक्तिविषें है जारूढ चित्त जिनका ऐसे गुणनिकरि भद्र कहिए 
कल्याणरूप मुनिराज जेनके आचार्य तिनका भाख्या इह ग्रंथ है। 
अथवा जिनसेनाचायंका शिष्य जो गुणभद्र ताका भाष्या है । ए दोऊ 
अथं प्रमाण हैं । 
आगे कह हैं कि श्री ऋषभदेव तुमको कल्याणके कर्त्ता होहु। 
ऋषमी नाभिस्तनयों भूयात्स सविकाय वः । 
यज्शानसरसि विश्व॑ सरोजमिव भासते ॥२७०॥ 
अर्थ--नाभि राजाके पुत्र श्री ऋषभदेव तुमकाौ महा कल्याणके 
निमित्त होहु। जाके ज्ञानरू्प जलविषें सकल जगत कमलतुल्य भासे है। 
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शुद्धि-पत्र 


दवागुणमय 
पादादुदु:खं 
यावगाढ़: 
वुख्तिस्य 
घर्मएव 
हेतुहंतुर्न 
पुण्यपापयों 
चम्यें 
सपाद्य 
अप्राप्याभिमत 
लब्घेन्धनोज्वरूत्यग्निः 
दःखं 
विद्वक- 
बलित- 
लब्धबो घे- 
कृष्यादिभि- 
वाज्छम्यहो 
सुष्दु 
ययते 
पराभव- 
भयजुप्स- 
विषमि वबसम्‌ 
सदुपदेदाव-मति- 
श्रु तस्‍्कन्धे 
>स्‍्वरूष॑ 
-मंवाणवे 
>ऑन्चदय 
पक्षपा विन: 


भधुद 


शुद 
दयागुणमर्य 
पापाद वुःख॑ 
यावगाढा 
दुःखितस्य 
धर्म एव 
हेतुहें तुर्न 
पुण्यपापयों: 
मय 
संपाद्य 
कग्राष्याभिमतं 
लब्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः 
दुःख 
विष्वक्‌ - 
पलित- 
लब्भबोधे- 
क्रृष्यादिभि: 
वाछस्यहों 
चुष्दु 
यतते 
पराभव- 
भयजुयुप्स- 
विषम विषम्‌ 
सदु पदेशवन्मति- 
श्रुत॒श्कन्पे 
>स्वरूपं 
--भँवार्णदे 
“बल्धरच 
पक्षपातिन: 


१८६ आत्मानुझासन 


दलोक संख्या ब्घुड़ क्ड 
१८९ सुतषस्तरों सुतपस्तरोः 
१९३ आत्मन्‌यात्म- आत्मस्नात्म- 
२१९ सधारि- संधारि 
२५४ तप्तोह तप्तोड़्‌ं 
श्ष्ड देह देहूं 

२५९ नोनधना नो शआानघना 
२६१ पादोल्थिता: पादोल्थिता: 
२६६ बुधः बुध: 


श्री गणेश वर्णी दि० जेन संस्थान 
(भी गणेक्नप्नसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला) के महस्वपूर्ण प्रकाधन 


क्रम पुस्तक का नाम लेखक/संपादक/अनुवादक संस्करण मूल्य 
१. मेरी जीवन गाथा, भाग १ क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी चतुर्थ २०.०० 
२. मेरी जीवन गाथा, भाग २ क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी द्वित्तीय २०.०७ 
३. वर्णी वार्णी, भाग २ डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी चतुर्थ १५.०० 
४. जैन साहित्य का इतिहास भाग १ पं० केलाशचंद्रजी शास्त्री प्रथम २५.०० 
५. जैन साहित्य का इतिहास भाग २ पं० केलाशचंदजी शास्त्री प्रथम ३०.०० 


६. जेन दर्शन डॉ० महेन्द्र कुमार जेन तृतीय २५.०० 

७, मंदिर बेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण डॉ० पन्‍नालाल साहित्या- द्वितीय ५.०० 
विधि चार्य 

८. अनेकान्त और स्याद्वाद प्रो० उदयचंद जेन. द्वितीय २.०० 

९, कल्पवुक्ष एकांकी श्रीमती रूपवती 'किरण' प्रथम १.०० 

१०. आप्तमीमांसा तत्त्वदीपिका प्रो० उदयचंद जेन प्रथम ३०,०० 

११. तत्त्वाथंसार डॉ० पन्नालाल साहित्या- प्रथम १५.०० 
चार्य॑ 


१२, वर्णी अध्यात्म पत्रावली भाग १ श्रीं गणेशप्रसाद वर्णी तृतीय ५.०० 
१३. आदिपुराण में प्रतिपादित भारत डॉ० नेमिचंद शास्त्री प्रथम २०,०० 
१४. सत्य की ओर (प्रथम कदम). क्षु० दयासागरजी . द्वितीय ४.०० 


१५. सत्प्ररूपणा सूत्र पं० केलाशचंद्र शास्त्री प्रथम १२.०० 

१६. समयसार (प्रवचन सहित) क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी द्वितीय २५.०० 

१७, आवक धर्म प्रदीप पं० जगन्मोहनलाल द्वितीय २०,०० 
घास्त्री 

१८ लघुतत्त्वस्फोट डा० पन्नालाल साहित्या- प्रथम ३०.०० 
चार्य 

१९. आत्मानुशासन पं० फूलचन्द्र शास्त्री प्रथम २०.०० 


२०, भद्रवाहु चाणष्य चण्द्रगुप्त कथानक डॉ० राजाराम जेन प्रथम २०.०० 


हमारे कुछ महस्यपूर्ण प्रकाशन अप्राप्य हो चुके हैं, जिनके प्रकाशन 
को गोजना है। वे इस प्रकार हैं : 


१. पंचाध्यायी पं० देवकीनन्दन सि० शास्त्री 
२. तत्त्वायंसूत्र-- पं० फूलचन्द्र सि० शास्त्री 
३. जेन साहित्य का इतिहास- 
पूर्व पीठिका पं० कैलाशचन्द्र सि० शास्त्री 
४. वर्णी वाणी-भाग १ डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी 
५. वर्णी वाणी-भाग ३ डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी 
६. वब्र्णी वाणी-भाग ४ डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी 
७. द्रव्यसंग्रह भाषा वचनिका डॉ० दरबारीलाल कोठिया 
८. अपन्नेशप्रकाश डॉन देवेन्द्रकुमार जैन 
९. सामायिक पाठ डॉ० पन्‍नालाल साहित्याचाय॑ 
१०. विश्वशान्ति और अपरिभ्रह पं० फूलचन्द्र शास्त्री हू 
डॉ० अशोक जेन 
( प्रबन्धक ) 
सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करने एवं ड्राफ्ट आदि भेजने का पता : 
श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जन संस्थान 
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